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re © সত্য তুলে ধরা, রাসূল ও আহলে বায়তের শানে গোস্তাখী 
তুলে ধরা এবং পালটা আঘাত করাটাই কি অপরাধ? 
গঁ সুন্নীয়তের স্বার্থে আপনাদের আঘাতের পর আঘাত নীরবে 
সহ্য করে গেলেই “কী সুন্দর দিন কাটাইতাম”! 
জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছি তাই এত কষ্ট? 
“মানুষ কত দ্রুত বদলায়! নিজের আকীদা বিশ্বাস 


' বদলায়! নিজেকে বদলায়!” 
বন্ধুসুজন! সহনশীল সহাবস্থানের ক্ষেত্র তৈরী না হওয়া পর্যন্ত বিগত প্রায় ১৫০ বছরে আমাদেরকে যতসব আঘাত করা হয়েছে, একটি একটি করে প্রতিটি 
আঘাত ফেরত দেয়া হবে, প্রতিটি তাকফীরী বক্তব্য খন্ডন করা হবে ইনশাআল্লাহ । শহীদে বালাকোটের অনুসারী প্রতিটি সুনী”র পক্ষে এটা আহলুসসুন্নাহ 
মিডিয়ার অংগীকার। প্রস্তুত থাকুন। ভারত দারুল ইসলাম ভিডিওতে আপনাকেই কথাগুলি বলেছিলাম। আপনাদের আশা করি বিশ্বাস হয়েছে, 
আমরা যেমন আঘাত সইতে পারি খ, একইভাবে আঘাত ফেরাতেও পারি এবং হাসি মুখেই । আপনারাও চালিয়ে যান, আমরা উতসাহিত হবো, 
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সুনীয়তের শহীদী সৈনিকেরা উজ্জীবিত হবে । কথা হবে বিদ্যমান ইতিহাস আর বিদ্যমান তাকফীরী ফতোয়ার ভিত্তিতে । প্রেম ভালবাসা এখনো আছে। 
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قي الگیری (الورقة (NTU‏ وآبو يعلى (۰۵۸۷ والییهقی ۸/ ۲۵-۲۹6 من طریق آمي 
EET) 233 mh a ly‏ والیهقی ۵۷/۰ و ۳۵۹/۷ من طریق آبي الضسی ۰ 
عن علي . واتظر المستد الجااسم FAZIT‏ ححفدیث CV SUA)‏ 
وآخم am‏ النساتئي في الکیری (T EV)‏ من طریق الحسن ‏ عن علي . موقوقا» وقال 
الدارقطتی فی السلل (۳/ ۱۹۲): #والموقوف آشیه بالصوالب*. قلت: وهو کذلك: 
لکن عذا المو قوف بحکم المر قو -Up‏ 
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عن‎ ০২০০৫) عَائشة لآ تَعْرفَةٌ مَرْفوعاً الا من حديث محمد بن‎ SE 
. عن الزُّهْرِيٌ »عن عرْوةَ» عن عَائشة» عن التبيّ ككل‎ LAI ید بن زیّاد‎ 
وَكيع‎ 222 ০২৮৯5 2৯ بن زیّاد‎ LG e «uS 2০29 
. أصح‎ 
1১৩ (কটা উড ৩1 ০০০৩ ০ وّاحد‎ ০০৪ ৩৮1৯ 2 وقد ژوي‎ 
في الحديثء وَيَزِيدٌ بن آمي زیاد‎ ns Sa 2 2 ও 
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)1( آحر جه المصتف في علله الكبير (۹٥٥)ء‏ والدارقطتي ۳/ ۰۸۶ والحاکم /٤‏ ٣٤۳۸ء‏ 
والييهقي ۲۳۸/۸ ۰۱۲۳/۹ والخطیب قي تاریخه ۳۳۱/۵. وانظر تحقة الا شراف 
٣۳٣‏ حدیت CITITAN)‏ والمستد الجامع «(31V44) Sot 8۲-۶۱ ٠۰‏ 
و ضعمیف التر مفي للعلاعة الاگباتی (۰)۲۳۷ وإرواء الخلیل» له (۴۳۵۵). 

. ۲۳۸/۸ آخرجه البيهقي‎ (CY) 


AD F موم‎ aa 4.36 
باب ما جاء فى درء الحدول‎ 
অনুচ্ছেদ £ হদ প্রতিহত করা প্রসঙ্গে 

a Dada o bs an 859520 osteo | 4ھ‎ aa A? AAPA 4 Baa ও FLUE 
১) ৮4১৯ ০৪১ ৮4০০ 0৬১৯০ ৬৭৮ ১০৬ عبد الرحمن بن‎ ৬৬০0৭ 
E نہ وی‎ ৫:৯৪ (বি. نو‎ i. d ॥ IP os ss 8৮৮ po o go ordi aio Ab es P» 
عن العسلمين ما‎ meu الامش_فی عن الزشری عن عروة عن عادشه قالت َال سول الله عادر‎ 
۰ استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام ان بخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فی العقوبه‎ 
১৪২৯, আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ ও 15 TT TA )3.....3121 ۱3۱1 05 365 BH 
বলেন, রাসূলুল্লাহ Remy বলেছেন, তোমরা TA AA OTE প্রতিহত করতে HP! ENA RN 


হলে, কোন উপায় থাকলে তাকে তার পথে ছেড়ে দিও। কারণ, ইমাম বা কর্তৃপক্ষের শাস্তি প্রদান কার ভুল করা 
অপেক্ষা ক্ষমা করে তুল করা গ্রেয়। 
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589 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا . سورة‎ ver 


أولا فانه تعالى يعطيهم oU VI‏ من العذ اب 3 النران يوم القیامة ے وأيضاً فاسم اومن أشرف 
الأساء والصفات قاذا كان يخاطبنا فى الدنيا بأشرف الاصیاء والصفات فترجو من فضله أن 
يعاملنا ى الا حرة باحسن العاملات : 


المسألة الثانية » أنه لا يبعد فى الكلمتين المترادفتين أن يمنع الله من أحدههما وياذن 3 
الآخری ولذلك فان عند الشافعي رضي الله عنه لا تصلح الصلاة يترجمة TAU‏ سواء كانت 
بالعبرية أو بالفارسية » فلا يبعد أن يمنع الله من قوله ه راعنا ه ويأذن ف قوله « انظرنا » وإن 
كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه US‏ إِنھا منع من قوله ه راعنا » لاشتاها على نوع 
مفسدة ثم ذکروا فیه وجوها : ৩৮ : Lati‏ السلمون یقولون ED A ৯৮৮১‏ إذا تلا 
علیهم شیتاً من العلم : راعنا یا رسول الْه » والیهود کانت شم کلمة عبرانية یتسابون بها تشبه 
هذه الكلمة وهي « راعينا » ومعناها : اسمع لا سمعت ». فلا سمعوا المنین یقولون واعنا 
افترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة » » فنهى المؤمنون عنھا وأمروا بلفظة | خحرى 
وهي قوله ( انظرنا ) ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعا ى فی سورة النساء ( ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعناً نی الدين ) وروي أن سند بن معاذ 
سمعها منهم فقال : يا أعداء الله عليكم لعنة اللہ والذی نفسی بیدہ لئن سمعتھا من رجل منکم 
یقو ما لرسو ل الثه لاضربن عنقه » فقالوا : آولستم تقولونها؟ فنزلت هذه الاية > وثانیها : قال 
قطرب هذه الكلمة وان كانت صحيحة المعتى إلا أن آهل اخحجاز ما کانوا یقولوها الا عند 
الهزؤ والسخرية فلا جرم خبى اللہ عنھا ء وثالثها: أن اليهود كانوا يقولون : راعينا أى أنت 
راعي غنمنا فنهاهم ال عنها . ورابعها : آن قوله « راعنا » مفاعلة من الرعي بین اثنین ۂ = 





هذا اللفظموه] للمساواة بين الخاطبین کآنهم قالوا ارعنا سمعك لنرعيك آسیاعنا فنهاهم الله 


تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه السلام في فى المخاطبة على ما قال ( لا تجعلوا دعاء 
الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وخامسها : أن قوله ٠‏ راعنا » خطاب مم الاستعلاء ء کانه 
يقول راع كلامي ولا تغفل غنه ولا : تشتغل بغيره وليس ف « انظرنا » الا سؤال الانتظار eris‏ 
قالوا له توقف فى کلامك وبيانك مقدار ما تصل إلى فهمه » وسادسها : أن قوله « راعنا » على 
وزن عاطنا من المعاطاة Reh He eas‏ »ق okey pth‏ الود إلى النوت الأصلية 
وجملوها کلمة مشتقة من الرعونة وهي ا حق ء فالراعن اسم فاعل من الرعونة فيحتمل أنهم 
أرادوا به المصدر . كقوهم : عياذاً بك » أى أعوذ عياذاً بك pm‏ 
رعونة . ويمتمل أغهم أرادوا به صرت راعتا أى صرت ذا رعونة ٠‏ فلا قصدوا هذه :الو 
الفاسدة لا جرم ge JUS dl (ue‏ هذه الکلمة » وسایعها : آن یکون الراد لا تقوا LAG‏ 
أى قولا منسوباً إلى الرعوتة بعتی راعن ‏ کتامر ولابن . 
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চীকা-১৮৪. হযরত সৈয়্যদে কা-ইনাত 
হুযুর বরীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এবং কোরআন পাকের উপর, 


টীকা-১৮৫. শানে নুযূলঃ যখন হুযুর 
আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে কিছু শিক্ষা- 
দীক্ষা দান করতেন তখন তারা মধ্যখানে 
আরয করতেন- &)। 01011] 
(রা-ইনা এয়া রাসূলাল্লাহ)! এর অর্থ 
ছিলো- “হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের 
অবস্থার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন! অর্থাং 
আপনার পবিভ্রতম কালাম আমাদেরকে 
ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দান 
করুন!' ইহুদীদের ভাষায় এ (রা-ইনা) 
কলেমাটা বে-আদবীর অর্থ প্রকাশ 
করতো। তারা সে শব্দটা একুউদ্দেশ্যেই 
বলতে শুরু করলো। 


"| সা'আদ ইবনে মু'আয (রাদিয়াললাছ 
তা'আলা আনহু) ইহুদীদের পরিভাষা 
সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি একদিন 
তাদের মুখে এ কলেমাটা (রা-ইনা) শুনে 
বললেন, “ওহে খোদার শত্রুরা! তোদের 
উপর খোদার লা'নত (অভিসম্পাত) 
হোক!আমি যদি এখন থেকে কারো মুখে 
এ কলেমাটা 7 


জজ" ইহুদীরা বললো, “আমাদের উপর তো আপনি রাগাধিত হচ্ছেন; মুসলমানরাও তো এটাই বলে থাকে।" একথা শুনে তিনি দুঃখিত হয়ে হুযূর পাক 
alana chee ea রা el) (Mm) 
করা হয়েছে এবং এরই সমার্থক শব্দ کا‎ &) (উন্যুরনা) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালামের প্রতি ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের খেদমতে শিষ্টাচারমূলক কলেমা ব্যবহার 
ভার যে শব্দে বে-আদবীর লেশমাত্রও থাকে সে ধরণের শব্দ মুখে উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ। 
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বি নিকট থেকে তাই শিখতো, যা বিরোধ- 
ছদ সৃষ্টি করতো পুরুষ এবং তার স্ত্রীর 
এবং তা দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন করতে 
ভৰতো না, কিন্তু আল্লাহ্রই নির্দেশে (১৮২)। 
m wu তাই শিক্ষা করে, যা তাদের ক্ষতি 
রর করবে, উপকার করবে না এবং নিশ্চয় 
2۲ তাদের জানা আছে যে, যে ব্যক্তি এ 
ক্রয় করেছে পরকালে তার কোন অংশ 


ছে! যদি কোন রকমে তাদের জ্ঞান হতো 

>)! 

৮. এবং যদি তারা ঈমান আনতো (১৮৪) 

RR 7 
PTS HSA 78۴ 77 7 7 

করে তাদের জ্ঞান হতো! 

we’ 

(১৮৫)! 'রা-“ইনা‏ 033715137۱۹ ۔ 

[লালা এবং এভাবে আরয করো, 

দর প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন!' এবং প্রথম 
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চীকা-১৮, এবং 'সর্ শরীর বর্ণ হয়ে ধন, যাতে এ ধরণের আরয করার T 3 t "t, n d f! co, imm 
TA 


মামলা! নবীগণের দরবারে মানুষের BO TEN PT TT TT TT | 


চদা দি কিন দে দন) ঘা মথে ই রয়, দাগ (cert মদ). পদে যদ 


বরাকুষর। 


টাকা-১, 977771 31 07 77777777771777 ۱8777 ۱ ra 111777 
47 ۷7 77347 17۰۰7 77 7777 11331۹777 হিতাকাসী , 77 


মুসলমানদের I ,,- , 7‏ تس ee rare‏ .1۸آ 
(মুসলমানগণ) নবী 777 7177 7777731 7773 47771۰ ۱ 1 7‏ 
HRS ı (fü ইত্যাদি)‏ 


চীকা-১৯০, শানে নুযূলঃ ক্বরমন করীম FO রীয়তধযোর বিধি-বিধান ওকিতাবগলোকে রহিত aa . 77 
বনে মনে হঞো তারা এটা নিয়ে সমালোচনা করলে|।এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল 1 7۶٤ 
7 ۶۱1877۷۸ 18:11 | 


17 1877 )3777( 737 (আয়াত) 777 11+ -صجج‎ 777 
۴13717۷ ۸۹ ۱77177111197577 07777 7۹117 17171 1 7 
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اسللامه" و المولو 
بکلمة الکقر ولد زد" ثم ان اتی بکلمة الشهادة علی العادة لا یجدیه 
مالم بر جع عما قاله لات (৮৪১৬০‏ على العادة لا پرتقم الکگفر ٠‏ اذا سب 
الرسول 6ف أو واحن من الأتبياء ل ام فلا توية له واذا شعمه عليه الصلوة 
اسلام سکرات یعفی واجمع العلماء ان شاتمه كافر ومن شك فى 
عل‌ابه و کفر ه کفر ماتقطا كأ كثر الذواتى ane‏ 
لجن 0৮৮1৮৮০০০০2 ৮৮041 ১৮০‏ ب ير 
وسلا مم لا 2ق ان ست جد يد نكا عكيا ها 2 اس سے بی ےکا Sam I‏ 
ni‏ === کہ پرا Bre‏ حرا ی چوک “اور sl‏ کے طور کاس شا وت 
ee sed Mrz ৬2৭ beset ihc tex‏ 
o VERE IS ete eU 22 y AL SLIPE‏ 
ىك شان ع نماك Ule VER Spe IF Bet Ase‏ 


کک مگ نشی بے ہش (02/51/৮৮০৮ ৮০‏ 


ملا Bit SEES Se Cla ete‏ یں کا یکر جال 
I LUE PUT Ung oiu Je‏ ےوہ ار ے۔ 
dote user SUE PION oe DLP e dece.‏ 
O”‏ ان ر ے ١‏ مت ق ی ار طں ن“ جلر چہار مغ ے ٣2ب‏ آعام ار ہی ) 
ہیں ہے۔ 
کل من ابغض رسول الله লি‏ یقليه کات مرتد! 
قالساب بطریق اولی وات سب سکرات لا یعفی =< 
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only human speech, (74:25), we Know with certainty 
that it is the speech of the Creator of humanity and it 
does not resemble the speech of humanity. 


صفات الله لیست کصفات البشر 


The attributes uf Allah are unlike those 
of human beings 


"y‏ 4 صف الله 4 بمعتے سے نت eem‏ الیشر HAS as‏ من كم هنا اعتیر ووت 
مثل قول e LLL asas ah Sf Le, e UK‏ 

Whoever describes Allah with the same qualities as 
human beings has committed unbelief Whoever 
grasps this will be careful and restrained from the likes 
of what is said by the unbellevers. He knows that the 


attributes of ean BIS ee ie DE human beings. 


A= EH 
The ee of the ensis of Paradise at their Lord 
without encompassing Him 


È = £ = = E m di‏ 5 سی لا - = P = = = = = = cA f= mn‏ - تھے ے 


i = = 1 = z‏ = | "سے ی === a-—‏ | = کے 
و الر 5 ية حدق .و الجحنة بغي احاطة ولا كيقية کما : Ls, eL a Ei‏ 


وجوه 82৮96 ৩2 A a‏ وتفسيرة علی ما اراد 20 এতি‏ و علمه 
The vision of the people of Paradise is true, without‏ 
being all-encompassing and without modality. AS‏ 
expressed in the Book of our Lord, Faces on that Day‏ 
will be radiant, looking at their Lord, (/5:22-3). The‏ 
explanation of this is as Allah the Exalted intended and‏ 
Knows.‏ 


وأعراضاً,.ء وقول هؤلاء يؤُدٌّى إلى القول بقدم العالم » والقول الذى يوْدّى إلى AEN‏ 


سے 
سے س ہے 
m à F‏ کشر ف تفسه . 
و قالو ۱ : ات انح pe Mail‏ يزل কি সি‏ قول اغجوس فق قوشم 
Coh 5 ^ C‏ - بس بصانصین ۰: آحدهما شیطات خلت . وخالاف قول امد من الروافض الذین قالوا ف 


. » إنه جوھر خلوق محدث ء لکنه صار الهاً صاتعاً خلول روح الاله فیه‎ « : e 


[ez 1 7‏ تین نات aS‏ تعالى الله عن قوهم Nghe‏ کبیرا . 
سے 5 ies ৮. ns mac 5 ۱ - ٠‏ یچ لے = ۱ 
RA ৰ ei 48,2) ৩2)‏ رافک حر سے UB‏ عل عات عوك کل gH ga‏ 


الر افعضی ل دعواه أن معبوده سبعهة آشیار بشبر نفسه ‏ و حلاف قول مَنٌ زعم من 


جج ا e D a‏ سر ]ا 1 کس t‏ الكرامية أنه ذو تباية من المهة التى يلاق منبا العرش ‏ ولا تباية له من جس جھات 
oue Ea SDJ Masc‏ سواهة . 
aeta pled gen‏ — وم AE‏ الروافض وعن اتباع داود الموارقق آنه علی صورة الانسات. > وقد زعم هشام بن 
سام ا حوالیقی واتباغه من الرافضة آن معبودهم علی صورة الائسان ‏ وعلی رأسه : 


EN. E 


c cma الاسقل‎ T تور اسود > وآت تصقه الاعل مجو ف‎ mh, c سو داع‎ FI 
وحداف قول المغورية من الرافضة ق دعواهم أن أعضاء معيودهم على صورة حروف‎ 
eh 5 pr اللہ عن ذلك‎ idle > دراست و ممق اشجاء‎ 

رو ال 2m‏ وأجمعوا على أته لا یخویه سمکان ے ولا جری عليه زمان ٠»‏ على خحلاف قول من 
m‏ ,_ اا a ot “le fz AEH. Ss‏ قد علا X Á‏ نہ 3b‏ 
عنه + و إت الله تسا خخلق العرش إظھارا لقدرته لا مکاناً لذاله ٭ ء وقال آیضا : 

وقد كان ولا مكان ء وهو الآن عل ما كان ٠‏ . 
+০০৪ এ‏ | على نفی الافات و العموعم والالام cm,‏ === = وعلی نشي aS tl‏ 


والسكون c m‏ عل سلاف قول اطاشعية من الرافضة ق قوها ببواز e adle I‏ 
وق دعواهم أن مکانه خلت من حرکته » وعلاف قول من آجاز ade‏ التعصب 


صكتبة ابت سينا و الر احة و الضم E ul, sr:‏ کی عن এই‏ شعيب الثاسلك এ‏ تعالى الله عن 
PANS pS Sly >=‏ ذلك علو !| كبيرا . 
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ELSIE الکن‎ 


المدرّ ستكلية أصُو (ا لدي ن جامعة الارتعصم 
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eur TEE HE v ان‎ Jia C Ne AIR Ame T ال جر الک و لا“ الاد هن‎ ha 


ورسوله نی ماضل مماغوی ه وما بنطق عن الحو ی » ۶ و لقد راه تز as ye V‏ 


স্পা পটল T. : CAD tre E 


واكحب ye‏ اسعه عل السرش اذ استو ی“ وان باسده ق البتداق oe‏ 


Ady Soe Tete sh (nv) 

(+) اطلب کھایتھ ۔ 

S524 (e)‏ هو القوة والقدرۃ je‏ التصرف ۔ 
(1৮81 ۰ le)‏ » 


)=( | جس ساف السك الک اف ی 1 e aai‏ — }45 الخلق | "TE wet lo‏ || سے سے الت «us‏ 


لا“ سو ف لف 
০0 oP gy da ct (^)‏ ۔ 


A مين ااسکتاپ آو‎ lede dda Y اسلوب‎ US فلا ="( ال‎ 3, 0v) 


(۸) بس آن عدا CAH Ale‏ رای جبریل علیه ااسالام مرة آخری علی صو ر ته 


- کل و خلا اد الا سم AiE l‏ سل د 1 می 2 0০০11‏ شر = الق و چ سے سسا ا - 


ای ای“ ذه de riz Lie‏ الد که خالا تاو وتًیا ۔ 


+ Labs ai lad an EN same آخر جھ ١سا کم‎ )( 
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bl coat à ab‏ سماء النبوة سراجا لامعا وقرا bls Cys‏ من 
Ze‏ ر سر 
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©2 وجری عا کان وعا يدكون قله‎ » Amm COLLA 5 আনি আর 
من الصدم > و جمل الضیاء والظلا" ء و خلق اللوح والعل » ودر‎ GSN آو جد‎ 
وآستهدیه » ومن يضلل الله فان أنجد اله ونیا‎ SOI Cr Te 


ان 


—E ل‎ J ea © 





৮১৮৯) al za কা am Fb las اف وجوم ااشللاف الت‎ Tl pu 8 ct (x) 
= كيام وأ 25 و چام و1 کامیم‎ 1 Je af, ze Bee u 


red iu Fo c zadi (v)‏ الوت c & lm AS‏ ےی DEM!‏ و طاب 
و سان قطافه ۔ 

EI fe)‏ الکشر می کل شیء یقال جاڑوا جا غقیرا ومتھ 34١‏ ڈاہہر ال کتر د 
cR itip ik‏ شعر ار اس ۔ 

)£( سک دس galt‏ و ارد من طرق ৯৮25 gas p a nu‏ س ‌ااساء ت ورای عباس 
ciliate te Ala ye‏ وآ UY J5 yaw Alyy dads sales OL‏ 
عباس إن هاهنا قوماآ يقولون فى القدر فقال إنهم يكذبيون يكتاب $e d‏ وجل . 
Pam Rn nml ut‏ لأنصوته إن Al‏ وجل كان عرشه على الماء قبل أن 
علق شيشا شم خلق قکان آول ما خاق القل تم اه ققال ۱ کتب قکتب ماهو 
pal Ge rl sr leis Aes doris‏ قد قرغ منه ) . 

(ه) الرقد العطاء واسترقدء طلے عطاءه 
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إليه يعض أجلاء أهل عصره علما ومعرقة سنة خمس وسبعمائة من فلان إلى الشيخ الكبير العالم (مام آهل 
LI € AP y o par‏ بعد فإنا أحيبناك ف الله زمانا وأعرضنا عما يقال فيك إعراض الفضل إحسانا إلى أنظهر تنا 
لاف موجبات اغحبة محسع مایقتضیه العقل و اس وهل یشكك ق‌اللیل‌عاقل [ذا غر بت‌الشمس» وآنك آظهرت 
انك قام بالامر بالعر وف والنهی‌عن‌التکر والته عم بقصدكك و نيتلگ» ولکن الاخلاص مع العمل ینتج ظهور 
القیول JT UT, uy c‏ آمر له الا (ل هتاث الأستار والاعراض باتباع من لايوثق بقوله من آحل الاهواء 
والأغراض » فهو Sj ri‏ الا وصاف والذوات ولم يقنح بسب الأحياء حى حك بتكقير الأموات 
وم یکقه التعر ضی ol cp de‏ من صا حی السلف سی تعدی إل‌الصدر الأول ومنله أءلى المراتب ف الفضل 
فیاو بح من هولاء خحصیاوه بوم القيامة وهییات آن لایناله غضب »وآفی له بالسلامة وکتت من سععه وهو على 
متبر جامع الیل بالصاطية وقد ذ كر عو بن اللحطاب رضی الله عنه فال : إن عمر له غلطات ويليات وأى 
بلیات : وأخبر عنہ بعض السلف أنه ذكر على بن أنى طالب رضی اللہ عنہ فی مجلس آخر فقال : )0 thst Ue‏ 
فى أكثر من ثلائماثة مكان » فياليت شعرى منأين at‏ للك الصواب إذا أخطأ على" بزعملك كرم الله وجهه 
ومر بن الطاب » والان قد بلغ هذا الال إلى ely alee‏ إلى نقتضاه ء ولا يتفعتى إلا القيام ى أمرك 
ودفع شرك لانك قد آفررطت ف الغی" ووصل آذاله إل كل ميت وحى » و تلزمی الغبرة شرعا له ولرسوله 
ويلزمذلك حميع المؤمنين وسار عیاد الله المسلين محم مایقوله العلماء؛ وهم آحل الشرع و آریاب السیف الذين 
بهم الوصل والقطع إلى أن محصل مناك الكف عن أعراض الصالحين رضى الله عنهم Lal gael‏ 

واعم أنه خخالف الناس ف مسائل تبه علپا التاح السیکی وغیره » فما حرق فیه الاجیاع قوله ق "de‏ 
الطلاق أنه لايقع عليه بل عليه كفارة عمين » ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قيله » وأن طلاق الحائض 
لا یقم وکذا الطلاق قف طهر এ তৈত‏ وآن الصللاة إذا تركت عمدا لا بجب قضاڑھا ء ri oly‏ 
شا الطواف بالبیت ولا کفارة علیها » وأن الطلاق الثللاث برد" إلى واحدة وکان هو قبل اد عاثه ذلك نقل 
إجماع المسلمين على خلافه وأن المسكوس حلال لمن أقطعها وأنها إذا أخمذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة 
وت لم تكن ياسم الزكاة ولا رسمها » وأن المائعات لا تتجس عوت حیوان فا کالفرة » وزن ابلنب یصل 
تطواعه بالليل ولا یوخره إلى أن يغتسل قبل الفجر وأن كان بالبلد ع il J Lt ol,‏ غير معتير » بل 
لو وفف على الشافعية صرف إلى الخنفية ويالعكس وعلى القضاة صرف إل الصوفية فى أمثال ذلك من مسائل 
الأصول مسثلة الحسن CA eds‏ كل ما يرد عليها Ols ٠‏ محالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق ء وأن ny‏ 
سیحانه وتعالل ما یقول الظالون و اباسدون علو ۲ كبيرا محل الحوادث تعالى اللدعن ذلك وتقدس وأنه مركب 
تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء تعالى الله عن ذلك وتقدس » وأن القرآن محدث ف ذات الله تعالى الله عن ذلك 
وآن العالم قديم بالنوع ولم بزل مع اله لوقا داتّما فجعله موجبا يالذات لا فاعلا بالاختيار تعالى الله عن EMS‏ 
وقوله باسمية و ابهة والانتقال و أنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكير تعالى الته عن Sel Vitis‏ 
لقبیح والکفر البر اح الصریح وخذل متبعیه وشتت شمل معتقدیه ؛ وقال : [ن النار ASSL 5০ উল‏ 
غير معصومين » وأن رسول الله صلى الله عليه وس لا جاه له ولا يتوسل به » وأن إنشاء السفر الیه بسیب 
الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك يوم ishil‏ ماسة إلى شفاعته » وآن التوراة والإتجيل ل تبدل 
آلقاظهما وا بدلت معانهما اد . 
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dero ces C «9 zs LAO LA aus C er‏ من آاصحاب 
النبي َو قال: FE Bl dy) se UY‏ صلاۃ العشاء اضطجع عویاً من اللیل ثم استيقظ 
فنظر في الافق GAK AE Hy EL = EILS I EEE CES} JES‏ ثم آهوى 
إلی فراشه فاستل منه سواکا ثم آفرغ في قدح من آدواة عندنا فاستن ثم قام قصلی حتی 
قلت : قد صلی قدر ما نام ثم اضطجم حتی قلت قد نام قدر ما صلی ثم استيقظ ففعل كما 
فعل آول مرة وقال مشثل ما قال ففعل رسول الله BE‏ ثلاث مرات A mal‏ 
التساتی » وعن آم سلمة قالت : SES U, ol‏ ینام قدر ما صلی ثم یصلی قدر ما نام 
ثم ینام قدر ما صلی حتی یصبح ثم نعتت قراءته قاٍذا هي تنعت Gm Epis ৪৮1০5‏ حرف »° 
wl els)‏ داود والترمذي والتسائی . 


* 
- 
a 


عى أن يبتك ريك يوم القيامة «مَمَامًا Ei‏ منصوب علی الظرف بإضمار 
فعله أي فيقيمك مقاماً مَحَمُوداًء آو بعضمین یبعثك معنی يقيمك آو علی الحال بمعٹی 
یبعثك ذا مقام محمود یحمدہ الاولون والآخرون: قال البغوی عن أبى واثئل عن عيد الله 
১৯৪ 41 915 এ জু MEET‏ إبراهيم خلیلاً وان صاحیکم خلیل الله وأكرم الخلق على 
الله ثم قرأ EEE a, An ol Ged‏ قال : یجلسه علی العرش» وعن عيد الله بن 
سلام قال یقعدہ علی الکرسیء والصحیح أن المقام المحمود مقام الشفاعةء أخرج احمد 
وابن آبی حاتم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ہے في هذه الاية قال: هو المقام الذي 
آشمع فیه لامتي؛ وفي الصحیحین عن انس أن النبي 45 قال «یحیس المومنون یوم القيامة 
حتی یهموا بذلك فیقولون: لو استشفعنا آلی ربنا فیریحنا من مکاتنا فیأتون آدم فیقولون: 
آتت ادم آبو الناس خلقك الله بيده وأسكدك في جنته وأسجد لك ملائکته وعلمك آسماء کل 
شيء إشفع لنا عند ريك حتی یریحنا من مکاننا هذا فیقول : لست هناكم ويذكر خطینته التي 
أصاب أكله من الشجرة وقد نهى عنها ولكن أتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الارض ‏ 
فيآتون نوحاً فيقول: لست هناكم ويذكر خطيتته التي أصاب سؤاله ريه بخير علم ولكن إيتوا 
إبراهيم خليل الرحمن UU‏ فیأتون ابراهیم فیقول : [ني لست هناکم ویذکر ثلاث کذبات 








)١(‏ آخرجه التساتی فی کتاب : الا فتتاح : باب : تر دید الاية (۱۰۰) وآخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة 
الصلاة و الستة فيهاء باب : ما جاء في القراءة فی صلاة اللیل (4۱۳۵۰. 

(Y V) النسائي في کتاب : قيام الليل وتطوع التهارء باب : باي شيء تستفتح صلاة الليل‎ «æ >Í (Y) 

তে ৭1) ও ৮১ ৪০175 آخرچه الترمذي قي کتاب: فضائل القرآنء یاب: ما جاء کیف کانت‎ (N 
.)١١١5( وأخرجه النسائي في کتاب : الافتتاح ٭ باب: تزيين القرآن بالصوت‎ 


TAA‏ الحزء الخامس من كتاب تفسير المظهري 


كذبهن ولکن ائتوا موسی عبدا آتا» الله التوراة وکلمه وقربه نجیّا» قال : فیأتون موسی 
قیقول : اني لست هناکم ویذکر خطیثته التي آصاب قتله التفس ولکن ایتوا عيسى عبد الله 
ورسوله وروح الله وكلمتهء قال : فیأتون عیسی فیقول : لست هناکم ولکن ایتوا محمداً غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال : فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه 1১৮‏ 
Ls‏ ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول: إرفع محمد وقل تُسمّع واشفع 
Loy aki‏ تعطه قال: فأرفع رأسي فأئني على ربي بثناء وتحمید یعلمنیه. ثم آشفم فیحد 
لی حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره 
Zus, Sl, Dp ade ৩১১০‏ ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقول: إرفع محمد 
قل تسمم واشقم تشفم وحّل تحطه قال : a‏ على ربي بثناء وتحمید یعلمنیه 
ثم أشفع فیحد لي حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم آعود الثالثة ০১‏ 
على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعث ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم 
يقول: إرفع محمد قل تسمع وأشفع تُشفع رسّل تعطه JU‏ فأرفع رأسي فأثتي على ربي 
بثناء وتحمید یعلمنیه ثم آشفع فیحد لي حدا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى 
ما یبقی في النار الا من قد حيسه القرآن أي وجب علیه الخلود ثم d a uM eie SG‏ 
éii DE A IL‏ قال : وهذ! المقام المحمود الذّي وعده نبیکم»" Ba‏ رواية في 
الصحیحین حدیث انس في الشفاعه بمعتاه وفیه «فاستاذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني 
محامد أحمده يها لا يحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجداً ققال : یا 
محمد إرقع رأسك وقل تسمع وسّل تعطه واشفع تشفع فأقول: رب أمتي أمتي فيقال : 
أنطلق فاخرج منھا من كان في قليه مثقال شعيرة من زیمان؛ قأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجدا فذكر مثله ثم يقال: انطلق فأخرج من كان في قليه أدنى 
أدنى مثقال حبة من خردل من إيمانء فأنطلق فأفعل ثم أعود الرابعة فذكر مثلهء وقال: يا 
رب ائذن لي فیمن قال لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
متها من قال لا إله إلا اش . 





di BU U, أخرجه البخاري في كتاب: التوحيدء باب : قول الله تعالى #وجوه يومتذ ناضرة إلى‎ )١( 
‚(vtt») 


(Y)‏ آخرجه البخاري في کتاب : التوحيدء باب : كلام الرب عز وجل یوم القيامة مم الانبیاء وغیرهم 
(۰ 4۷۵۱ . 


وأخرجه مسلم فی کتاب : الایمان باپ : آدنی آهل الجنة متزلة فیها (۱۹۳). 


7۳55۲55 করুন youtube.com/c/ahlussunnahmedia 


NN — ۲ 


d WS 


AI کھ‎ 


al v Y» 5K A 


ex)!‏ الخامس 


NEE 
و‎ 





পর্ব (৯৭) : তাওহীদ ৫১৭ 


সেখান থেকে মুক্তার দানার মত বের হবে । তাদের পর্দানে মোহর লাগানো হবে । জান্নাতে তারা যখন 
প্রবেশ করবে, তখন অন্যান্য জান্নাতবাসীরা বলবেন, এরা হলেন রাহমান কর্তৃক আযাদকৃত যাদেরকে 
আল্লাহ্‌ কোন নেক “আমাল কিংবা কল্যাণকর কাজ ব্যত্রীতই জান্নাতে দাখিল করেছেন । তখন তাদেরকে 
বলা হবে ৪ তোমরা যা দেখেছ, সবই তো তোমাদের, এর সঙ্গে আরো সমপরিমাণ তোমাদেরকে দেয়া 
হলো । [২২; মুসলিম ১/৮১, হাঃ ১৮৩, আহমাদ ১১১২৭] (আ.পল্ৰ, ৬৯২১, ই.ফা. ৬৯৩২) 
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: তাওহীদ 


ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের নিকট হাযির হওয়ার অনুমতি চাইব । আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। 
আমি তাঁকে দেখার পর সাজদাহ্‌য় পড়ে যাব। আল্লাহ্‌ যতক্ষণ চাইবেন, আমাকে সে হালাতে রাখবেন । 
তারপর বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে, শাফা“আত করুন, কবুল করা হবে, চান, 
দেয়া হবে । রসুলুল্াহ্‌ (ভ্রু) বলেন ৪ তারপর আমি আমার মাথা উঠ্লাবো । আমার রবের এমন স্তব ও সু 
“তি করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন । রসূলুল্লাহ (=) বলেন £ এরপর আমি শাফাআত করব, 
আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করা হবে । আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। বর্ণনাকারী 
٩۳51۳۲۱5 )15.( বলেন, আমি আনাস ھی‎ বলতে শুনেছি, লাবী (একর) বলেছেন £ তখন আমি বের 
হব এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করব এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বারের মত 
ফিরে আসব এবং আমার রবের নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইব । আমাকে অনুমতি দেয়া হবে ৷ আমি 
তাকে দেখার পর্ব সাজদাহুয় পড়ে যাব। আল্লাহ্‌ আমাকে সে হালাতে রাখবেন, যতক্ষণ চাইবেন। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা উঠান এবং বলুন, শোনা হবে, সুপারিশ করুন, কবুল করা হবে, 
চান, দেয়া হবে । রসূলুল্লাহ্‌ (কু) বলেন 7 আমি মাথা উঠিয়ে আমার রবের এমন স্তব ও স্তুতি করব, যা 
তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন রসূলুল্লাহ و ره‎ এরপর আমি শাফাত করব, আমার জন্য 
একটা সীমা নিৰ্দিষ্ট করা হবে ৷ তারপর আমি বের হয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান । বর্ণনাকারী 
qama (রহ.) বলেন, আমি আনাস প্রল্ট-কে বলতে শুনেছি, art (Sez) বলেছেন ৪ আমি সেখান 
থেকে বের হয়ে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব । অবশেষে জাহান্নামে বাকী 
থাকবে কেবল তারা, TENN ATRE SOT রেখেছে। অর্থাৎ, যাদের ওপর আহামানের টিরবাস 
ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। আনাস শর বলেন, তিনি বু তিলা 

তোমার 
এই হচ্ছে, তোমাদের নাবী ডে و تک‎ EH en "1 [88] (আ.প্র. ৬৯২২, ই.ফা, ৬৯৩২) 


পর্ব (৯৭) ৫১৯ 





oT তোমাকে প্ৰশংসিত স্থানে উন্নীত ACT (um ইনয ১৭/৭৯) এবং তিনি বললেন 





লগা d. ta ad a adasa” = A শি ti dcs a oe EEE بب‎ of eR = 
حتی تلقوا‎ 1১০৮1 مَالِلي ان رَسُول اللہ ٹڈ أَرْسّل إلى الأنصار فَجَمَعَهُمَ في 35 وقال لهم‎ দে তে তে 
৮৮০১৯ ale e d, ài 

৭৪৪১, আনাস ইবৃনু মালিক = হতে বৰ্ণিত ৷ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (2:3) আনসারদের কাছে 
(লোক) পাঠালেন। তাদেরকে একটা তাবুর মধ্যে সমবেত করলেন এবং তাদের বললেন £ তোমরা 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাত পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে। কারণ আমি হাওযের (কাউসারের) নিকটেই 


থাকব । ।৩১৪৬] (আ.প্ৰ, ৬৯২৩, ই.ফা. ৬৯৩৩) 





Ze PR এ a F 


7 7 (y Cad عرق‎ ۷۲ 

দে 18 ওঠে ৩৫ IG bit bg AE od‏ من الل قال الم ر چا c ILLA তো‏ نت قيم 
৩9 এ 352 ০৮০৭০ Se LD Ef DSN US ০০১৬০ ert‏ )42 أت 33 AG‏ 
ALN SE UN) BS AE God Say Ga 84552 2 00) Bah oH দে ০3 ০৮১1‏ 


T youtube com/c/aussunnahmedi 


সহীহুল বুখারী vB খণ্ড 


Tot 


by ah HEL a JU dis AS Unt Ses l_ sep الحلودٌ قال نم تلا هَذِهٍ الآيّة‎ de C» 
BB SSS ie, Sl 

৭৪৪০, আনাস Faq wits Ex হতে বর্ণিত। নাবী (প্র) বলেছেন £ ঈমানদারদেরকে 
কিয়ামাতের দিন আবদ্ধ করে রাখা হবে। অবশেষে তারা অস্থির হয়ে যাবে এবং বলবে, আমরা যদি 
আদাম (451)-এর কাছে এসে বলবে, আপনিই তো সে আদাম, যিনি মনুষ্য জাতির পিতা, স্বয়ং আল্লাহ্‌ 
আপন হাত দিয়ে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে বসবাসের সুযোগ দিয়েছেন তার জান্নাতে, 
ফেরেশতাদের দিয়ে আপনাকে সাজদাহ করিয়েছেন এবং আপনাকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। 
আমাদের এ জায়গা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আপনার সেই রবের কাছে শাফাআত করুন । তখন 7 
($2) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই! নাবী (FS) বলেন : এরপর তিনি নিষেধকৃত 
গাছের ফল খাওয়ার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন, বরং তোমরা নূহ (স)-এর কাছে 
যাও, যিনি পৃথিবীবাসীদের জন্য প্রেরিত নাবীগণের মধ্যে প্রথম নবী । তারপর তারা নূহ্‌ (স)-এর কাছে 
এলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই । আর তিনি না জেনে তার রবের 
কাছে প্রার্থনার ভুলের কথাটি উল্লেখ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা রাহমানের একনিষ্ঠ বন্ধু 
ইবরাহীমের কাছে যাও pod] (xD) বলেন £ অতঃপর ভারা ইবরাহীম (স)-এর কাছে আসবে । 
তখন ইবরাহীম (সণ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই ৷ আর তিনি এমন তিনটি কথা 
উল্লেখ করবেন যেগুলো আসল ব্যাপারের উল্টো ছিল । পরে বলবেন, তোমরা বরং মূসা (9৪।)-এর কাছে 
যাও তিনি আল্লাহ্র এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ্‌ তাওরাত দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন এব 
গোপন কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করেন। রসূলুল্লাহ (প্রি) বলেন £ সবাই তখন মুসা 
TE EE TT cee oe te ne ae a ide 
ভুলের কথা উল্লেখ করবেন । তিনি বলবেন, তোমরা বরং “ঈসা (%84)-এর কাছে যাও । যিনি আল্লাহ্‌র 


বান্দা ও তার রসূল এবং তার রূহ ও বাণী । রসূলুল্লাহ (3:33) বলেন ¢ ভারা সবাই তখন “ঈসা লো)- “এর 
কাছে আসবে । ঈসা (৯5৪) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য নই | তিনি বলবেন, তোমরা বরং 
2-2৯)-এর কাছে যাও । তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা ধার আগের ও পরের ভুল তিনি ক্ষমা 
zm) TT £ তখন তারা আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের 


মুহাম্মাদ (হর 
করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (= 





রাখবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ বলবেন, মুহাম্মাদ! মাথা ওঠান; বলুন, আপনার কথা শোনা হবে, শাফা মাত করুন, 
কবুল করা হবে, চান, আপনাকে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ (3) বললেন £ £ তখন আমি আমার মাথা ওঠাবো। 
তারপর আমি আমার প্রতিপালকের এমন স্তব ও স্তুতি করবো যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি 
প্রবেশ করাবো । বর্ণনাকারী ব্ীতাদাহ (রহ.) বলেন, আমি আনাস (ল্রী-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, 
আমি বের হবো এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাব । তারপর আমি 
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a al esti ed‏ فوسف fy‏ عبد النه 
ابن ممه ين عيد البر الضري tet att‏ 


aia 463 ১৮৯৪) 365 ৯০১৯ 


qiy Shy “>‏ وصحہ 


SFM FR ae at ET spt ty Jo eH 
الاملاسية‎ Js)" ২৮১৯ J= 2 bac ul A هس سیر‎ 
go ۲ 4 13D 


সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/c/ahlussunnahmedia 


دشوه يداعو ile‏ فارید أن أختبىء دعوقي شقاعة (০১. 47581 fr TL‏ 
استادان صحیحان lbi d uat Tall‏ وهو حديث أبي «2b Jl‏ وروی 
عن أبي هريرة وغيره من وجوه كثيرة؛ وحديث أبي الزناد محفوظ عن ثقات 
اصحاب «ab jl "i‏ منهم : ورقاھ اس سر um TUR‏ بس أنس » 
وجماعية : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا عبید الله بن محمد بن أي 
غالب بمصرء قال حدثنا محمد بن محمد بن بدرء قال حدثنا رزق الله بن 
موسیی ۰ قال حدثنا شبابة بن سوارء قال حدثنا ورقاء عن cal‏ الزناد» عن 
الا عرج : عن أبي هريرة عن النبي TE‏ لكل نبي دعوة یدعو با ی 
الدثيا قیست‌جاب لدع فأريد =- ات شاء الله Ar la A TI s tool ol.‏ لأمتی 
DUM‏ 

ورواه الأعمش عن أي صالحء عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله 
ইষ্ট‏ : لکل نبي دعوت وإني اختبات دعوتي شفاعة لامتي» وهي نائلة منکم 
- الب شاء الله - من مات لا abl এ)‏ شا . 

وروی(۱۹۹)آبو أسامةء ووکیم ؛ عن داود بن يزيد الأودي . عن آبیه عن 
أبي هريرة عن النبي كل في قول الله - عر وجل - : «عسی آن ببعثك ربك 





مقاما محمود»(1*7) - قال : الام اليه ৮৪‏ لقع لہ لس وعبد الله 


| os sig p uii عن آبيهء عن‎ দানী این‎ 


على fal tin‏ العلم فی تاویل قول اللہ - عز وجل -: «عسی آن ببعثك 
ربك L‏ حموداء - a‏ قاعۂة . 





(156) مروي: أء ورياء: ق ك 
(۲627) الایة: 79 سورة الأسراء. 
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وقد روي عن جاهد ol‏ القام الحمود: آن یقعده محه یوم القيامة على 
55০৯0‏ وهذا ‏ عتدهم ‏ متكر في تفسير هذه الآية؛ والذي عليه iele‏ 
العلاء سن أل Sly Gla)‏ بسن : دمن بعد‌هم من | لقن d ol‏ الحمود 


a SA‏ فيه سته ۽ وقد 565০‏ عن حاهد مثل ما ale‏ اخحماعة 










ذكر ابن أبي شيبة» عن شبابة» عن ورقاء» عبن ابن أبي نجيح» عن 
جاهد ی قوله «عسی أن এআ‏ ريك مقاما محمودا» قال: شفاعة محمد 

وذكر بقي » قال حدثتا يحيى بن عيد الحميدء قال حدثئنا قیس. عن 
5১ ০৮৮ C ele‏ عن اين مسعود: وعى أن يبعثتك ربك مقاما حمودا» - 
Ae La s JI‏ . 

قال: وحدثنا سی بن عبد اح حمیدء قال حدثنا pf‏ بکرء عن tele‏ 
عن زر» عن عبد الله بن مسعود - مثله . 


وذكر القريابي» عن الثوري » عن سلمة بن كهيل» عن آي الزعراءء عن 
ابن مسعود ‏ مثله . 

وذکر A ۳ cpl‏ قال حدنثتا آبو معاوية» عن عاصم ء عن ole cal‏ 
عن pall Ju soll‏ الحسود : الشقفاعه . 

وروی سفیان» واسرائیل» عن اي اسساق عن صلت عن حذیفقةء 
قال : تمع الناس ق صعید واحد ran‏ البصر ویسمعهم الداعي » Al‏ 
سفہان ق slam lati‏ عراة سکوتا ‏ کا حلقواء LL‏ لا تكلم تفس الا 
بإذته  p‏ اجتمعا: فيتادي مناد : یاخمد عل رووسی اللأولين وال" تحرين › 
فیقول : لبيك وسعديك » واخیر في يديك» زاد سفیان : والشر ليس اليك؛ 


— 54 — 


সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/c/ahlussunnahmedia 


ثم اجتمعا: والمهدي من هديت» تباركت وتعاليت» ومنك واليكء لا ملجأ 

قال : pele! bum,‏ بن أبي كريمة» قال حدثنا حمد بن عبد الرحيم » 
فذكر „alte‏ 

Ob UI ae 0559,65, 5,‏ عن معمر» عن أي اسحاق» عن صلة بن. 
زفرء عن حذيفة بن الييان ‏ فذكر مثله . 
وروی یزید بن زریع ء 6 tae‏ عن cooks‏ في قوله : «عسى آن يبعثك 
ربك مقاما محموداء». قال: ذكر لنا أن نبي الله َة حير بين أن يكون عيدا 
cL‏ أو ملكا clo‏ فأوما «JI‏ جبريل ‏ أن تواضع » فاختار نبي الله ol Be‏ 
یکون عبدا نبیا» فاعطی مپا(**1) ائنین : آول من تنشق عنه الارض . وأول 
شافع . قال قتادة: وکان Jal‏ العلم یرون آن القام الحمود الذي قال الله 
عز وجل -: «عسى أن ييعثك ريك مقاماً محمودا»: شفاعته(۱70) یوم 
القيامة . 

وگن روي عه ol Laat‏ المقام المحمود الشفاعة: ০৮1‏ البصري» 
وابراهیم النخعي » Jee‏ بن الحسين بن عل . وابن شهاب» وسعید بن آي 
parts Aa‏ 

وق الشفاعة أحاديث مرفوعة صحاح Cy set‏ 4 ما حذثناہ 
أحمد بن فتح بن عبد الله, وعيد ال رحمان بن يحيى ء NG‏ حدثنا حمزة ين محمد 





)168( وروى: أ. وقال: ১1৬‏ 
(769) كلمة ر(ا) ساقطة في ق ك. 
(770) شفاعته: |ء الشغاعة : قى ك. 
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ইবনু তাইমিয়া পন্থী 
মুফতীয়ে মুজাসসিমাহ 
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ডাকাতির পর 
https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 





https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 





https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 
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موعة "۲ » ومعلوم آن J abi‏ یأوه آن یستغفره الا لا یخقده له باستغفارِہ 5 « 5,58 إذن 
وه فساد ما قاله مجاهد . 


Y a ۱‏ ۳ 
We‏ ابۓ وکیع ء قال : ثنا آیی » عن الأعمش » عن hE‏ بين ' عطية » عن 
i‏ » عن أبى أمامة ء قال : Wi‏ كانت الناقلة للنبيئ Ium‏ - اه 





2030 3৯ : اب عبد الأعلى » قال : ثتا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة‎ 0৪৫০ 
. لک > . قال : طعا وفضيلة للك‎ 

Late ens SOLE OS ar I >: dy, 
وإنّما وجَهُ قولٍ أهل العلم : « عسی » من الله واجبة ؛ لعلم المؤمتين أن اللة لا يتح أن‎ 
[0 ای ال وین‎ SS 
لیس من صفیه الغروژ » ولاشلكٌ أنه قد أطمّع من قال ذلك له فى نقعِه » (ذا هو تعاعّده‎ 
ولزعه » فإت لزم المقولُ ذلك له وتعاهده ثم لم ينقّعه » ولا سبب يحول بيته وب نفعه‎ 
مع اللإطماع الذى تقدّم منه لصاحيه على تعاصٌّده إيّاه ولژومه  فإنه لصاحيه غارٌ‎ » ol] 
فيما كان أطمّعه فيه بقوله الذى قال له . وإذ كات ذللك‎ A) 3555) با کات‎ 





2, 


۱ Zune 
("Olt 
৮৮1215০৯০1৮ 
يداد همحى‎ 


e zi‏ س مم 


ph 


طباعة والنشر والتوزیع والا سللان 


এল] এটা (9‏ اہی YAA ۲۹۷/۱۰ AVE‏ واحمد )٦۷٢ "٢ ٣/۸‏ : والیخاری oS‏ الأدب pall‏ > 
TVA)‏ وعبد بن حعید ভাত )۷۸٦(‏ 5215 9 ۰۱ ۱ ۰ وابن ماجه ٤‏ ۳۸۱) ء والٹرمذی ٣٤ ٤(‏ ۳) ء وابن 
حبات (۹۲۷) سن حدیت این عمر . 

(۲) فى التسح : « عن » . وتقدم . 

cero fo al an ler,‏ والطیرانی car Rus a culo c (Yo V)‏ وأحرجه الطیالسی (۱ ۲۳ ۱) : وأحمد 
۵ ۵۰ ۲ والبیھقی فی الشحب (۲۷۷۹) ء واسخطیب ۰۲/۸ : من طریق أیی غالب ء عن آبی آمامة ۔ وعزاه 
السيوطى فى الدر المتثور إلى اين تصر واين مردويه . 

)٤(‏ تفسیر عید الرزاق ۳۸٦/٦‏ عن معمر به ء وعزاہ السیوطی فی الدر التٹور ۱۹٦/٤‏ إلی ابن المتذر وابن أبى 
حاتم وسحمد بن تر . 

. زيادة يسعقيم بها السياق‎ CO) 
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کذلك » و کان غیر جائز آن یکو جل ثناؤہ من صفته الخروژ لعبادِهِ صح ووججب ان 
کل ما آطتتهم فيه من طمّع على طاعته » و علی فعل من الافعال » أو أمر أو نهى » 
آترهم بهآوتهاهم عنه < 4%়ি‏ موفٌ لهم به » وإنه منه كالدَة التى DAT‏ بھا : 
قالوا : 0 রানা [০১‏ 

وتأويل الكلام : أقِم الصلاة المفروضة يا محمدٌ فى ei al a oY ode‏ 
إقاميها فيها » ومن الليلِ فتهجذ فرصا فرضكه عليك » لحل ربك أن يبعتّك يوم القيامة 


E IE LIE 3 Lala 


ثم اختلف آهل التأويلٍ فى معنى ذلك المقَام احمود ؛ فقال أ کر أمل العلم : 


কি লজ ও 
سن‎ mt للتاس لیریخهم‎ ielai LLE ay LE ذلك هو المقامٌ الذى هو/ يقومه‎ 


عظيم ما هم فيه من شْدَّةٍ ذلك اليوم . 


555 مَن قال ذللك 


cal ot 5 ৩৬৪০০ তি : بن بشارء قال : ثنا عبدٌ الرحمن»ء قال‎ ভি 


إسحاق » عن صلة بن زُفْرَه عن حذيفة » قال : يُحِمَعٌ Gl‏ فى صعيدٍ واحدٍء 
EI ree‏ وینشُدُھم البصز ء rus ees V UU cual ৩5 81০৮ 8৬৪‏ إلا 
49১৮‏ 5 بنادّی : یا محمد . فیقول : « لبیلک وسعدّیک ‏ وانیه فی یديك » والشه لیس 
إليك ء والمهِدِىٌ من هَدّيت » عبدّك بين يدَيك » وبك واليك » لاملْجاً ولا منجا نلک 
الا اليك » تباز کت وتعالهت » سبحائك رب البیتِ » - ১৪] ১৯৯৪৮] (5010৯‏ 


î Y 


۵ ۶/۱ 4 با 
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:۽ شتا بشحية > عن أبى 


al ir Anm iin‏ ء قال p ms‏ پور ہس 

إسحاق » عن صلة দলি < 2৯) তল‏ محذیقة ء قال : 
قِكلع نضی ء فاول vd di adi foe eb cibis Sec D‏ 
وليك ». ثم ذکر مثله' “۔ 

حدشا سلیمات بم عم بن الد التق » قال : ثنا عیسی بث يونس » عن رِشّْدِينَ 
این كريب » عن أبيه > عن ابن عباس قول SAB OE BS DEAS Sf ge:‏ 
قال : المقَامُ ا حموڈ مَقَام الشقاعة” . 

Pul উতলা‏ بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن سلمة بن 
کهّیل ‏ قال : ثنا أبو الزعراءٍ » عن عبد اللَّهِ » فى قصّةٍ ذکرھا ء قال : ثم يَأَمڑ بالصراط 
فیضرّت علی جسر jl sad sige‏ بقذر آعمالهم : e‏ 
e cu‏ و كمرٌ الطير » و کأسرع البهائم + » ثم كذلك حتى عر SE‏ الر:جل سغتا » تم سڈنا 
SA So dyad cade ie‏ ہی ۔ فيقولٌ : إلى لم 
ثم يأذتٌ [ ۲۰۰/۲ الله فی الشفاعة » فیکوٹ 


১5215 nl: Een 
2 


- قال‎ - 1০০ بك‎ asi | eh EGA 
من » تم‎ e JH EL آول شافع یوع القيامة جبریل علیه السلا » ژوش الَدُس » ثم [براهیم‎ 


OU o» ۶ : فى بات ۷+ تب ۲+ ف‎ )١( 
ومن طریقه آبو تعيم‎ - )٦٤ ٤( أعرجه البزار (۲۹۲) من طریق محمد بن جعفر یه ء وأخرجه الطیالسی‎ )۲( 
ء من طريق شعية يه » وآخرجه ابن أبى شيية فی مصتفه‎ )۱١٢ ۹ ٤٤ والنسائی فی الکیری‎ -٣۷۸ /۹ فى الحلیة‎ 
۹۷/٤ واطا کم ۳۳/۲ من طریق آیی (سحاق به » وعزاہ السیوطی فی الدر النشور‎ ۳۷۸۷۳ ۰۸ 1 
. إلى این التذر واین آیی حاتم وانن مردویه والبيهقى فى البعث والنطيب فى المتفق والمغترق‎ 

۷۲ : ۸ فى التسخ : « عمرو » . وتقدم فی‎ T) 

(4) عزاه السیوطی فی الدر التظور ۱۹۷/۲۶ ژلی الصنف والطیراتی وابن مردویه . 

۲ ۲ ۱۲۶ النهاية‎ ay fis: ESC) 


موسی ‏ أو عيسى - قال أبو الزعراءٍ : لا أدرى أيّهما قال - قال : ثم يقومٌ ade ৮5৩5‏ 
السلامٌ رايا » فلا يشفَعٌ أحدّ بعدّه فيما يشَمَم فيه » وهو الام الحموة الذى S‏ کر ال : 


um uet uot een‏ ہے اقل کے 


ii ৰ. wh» eL wa نت‎ | ee Pp 


سس 


رز دنگ Ll‏ 


T ms لك عسي أن‎ 2895 eda اکل قوج د‎ ৩০৯ : الله‎ Js 
12০50) 094 25৮ Alas Spach قال الاح‎ . 3. 


dam Wis‏ بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصمء قال : ثنا عيسى » وحدّثنى 
«c Creel Ls: JU «ALI‏ قال A CEG ja lo:‏ عن ابن cle‏ نجیح ء dale oF‏ 
فی قول i522 Ep: না‏ € . قال : uh eu ১১৯১০ 2০৪৬‏ 

- قال‎ ০৫০01) 1০৩ 


ثنا ee‏ قال : c l= দেশ‏ عن اين جريج » عن 


ঢল‏ القاسمٌ ء قال : ثنا الحسسينٌ ء قال : ثنا أبو معاوية » عن عاصم الأحولٍ » عن 
أبى عفماتٌ » عن GL‏ قال : حو الشفاعة » 42258 201 فى cal‏ فهو الماع 


ic 


Lid /‏ بش ء قال * cup GS‏ قال : ثتا سعید » عن قتادة 92 e ae } : ৭)‏ 


(۱) آخعرجه الطیالسی (۳۸۹) ۰ والنسائی قی ey TAI EN‏ 
(AY)‏ من طريق سلمة به » وعزاه السیوطی فی الدر التثور ۱۹۸۶ ژلی ابن آیی حاتم واین مردویه e‏ و تقدم 
تخریجه مطولا فی ۳۶/۳ وسیئی قی ۱۲۲/۷ . 

place (YO)‏ تفسير این کشر د راء 

(۳) تفسیر مجاهد ص ٤۱‏ ٤ء‏ وآحرجه النطیب قی التقق والفترق ( )١ ٠١‏ من طريق أبى عاصم به . 
oul ae el (ty‏ أبى شيبة فى مصتفه 279/1١1١‏ ۳۲- ومن طریقہ الطبراتی )٦٦٦۷(‏ - عن آیی معاوية به معلر له 
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Eee un a a‏ : وقد ذ کر لنا آن نییع ال LEE‏ حير بين آن یکوت عبدا 
ہزرل ER o Poe ae Jerem iUa co Se‏ . فاحتار تييع الله أن 
یکوت s a s lue‏ ای Ile aa af 6 CAE‏ 
شافع . وکان هل العلم ترزن آّه الا احموگ الذی قال البرك وتمالی > عسوح آن 


ھی سے سے سے 


aal یوم‎ acl : $5, zs a; it a 
مس سس سيد‎ su e DSL 


حڈثنا محمد ty‏ عبد الأعلى » قال : ثنا محمد ين ثور » عن معمر » عن قتادة : 
# مقاما عحمودا که 

- يحسىء قال‎ fp ০ 
TNT کروی ا لل‎ 

ELE UE DET AES এ আও‏ . قال : یجعغ اللّهُ الداسَ فى 
رد اتد سو رتپ ایوہ 
نفى إلا يإذنه _ قال : فیناڈی محمد ء فيقول : « ليك وسقديلك » وا لحخیژ فی eh‏ 
وائشڑ لیس ائیلک » والهیط عی عذیت » وعبناگ tye‏ يديك + وللك وإلياك ء bale সি‏ 
ولا منكا منك الا الیل » تباد کت و تعالهت : En‏ قال : فذللك 
العقاغ ا حموڈ الذی ذ کر الله : d»‏ عسیح eG‏ 


سر এলা‏ ری 
CUL Gb, dL. ol‏ ,45 
Ase fy does Wie‏ الاأعلی » قال 


„aži ভে 2 Ais » قال : هى الشفاعة‎ . 


آخحیر نا Le‏ الرزاق 5 قال : Gt‏ مم 


dels صعيد‎ 


ii:‏ ثور » عن معمر » عن أبى 


ua T z =‏ 52ک و 
إسحاق » JG: এ ০ 380 ০02 2০৩ ০০৪‏ ديفة : SUN AU Aa‏ صعیل واحد 


ر )١ =٦‏ فی ت ١ء‏ ت ۲ ف : 9 الاين أية » . 
(CY)‏ عزاه السیوطی فی الذر التئور ۱۹۸/۶ hh‏ ۔ 
(C)‏ تفسیر عبد الرزاق ۲۱ ۲۸۰۷ . 





سور3 الارس رای - الا ية ۹ £v‏ 





alii Le‏ الیصد » ویسیشهم BLE BULL cL uel‏ کما شلقوا ول مق » ثم قوم 
اله تر فيقول : م لتيلك وسقديلك » . ০০৫০০ 45৮)‏ 1 أنه قال : هو RU‏ 
وقال آخرون : بل ذلك اقام ا حموڈ الذی وعد الله এ‏ تو أن يبعقّه إقاہ ء هو 
এত ০৫৪ 01‏ علی „ans‏ 
455 مَن EUS JS‏ 


Én Sle So‏ يعقوت الأسدصٌ » قال : ٹنا اٹ فَضیل ء عن لیٹٍ ء عن مجاهي 





فى قوله : #8 عموح أن CUL Gb, SELL‏ © . قال : يُجلِشه معه على 
(ox E‏ 


وآولی القولین فى ذلك بالصواب ما صخ به all Js, ne zahl‏ كلق » وذلك 


ما তি‏ به أبو كريب ء قال : ثنا وكيم » عن داودّ بن يزيت ء عن أبيه » عن أيى هريرة » 
আলা শি আন = get cat x ap B ۳ = =‏ سے خی 
قال : قال رسول الله ডে 2 প্র‏ آن یبعکک ریک Use fee. AIS ABE‏ 


{T} a 


قال : هي الشقاعة ۾ : 


s 
يزيد‎ fy ৯35 ও : قال‎ 5 ual ul] بن‎ fe بر حرب > قال : تنا‎ ade ae 


৯ 913 -١ طريقه اين عبد البر فى التمهيد ۷/ ۸د‎ ET ۱ ۱ أحرجه ابن أبى شيية فى مصتقه‎ )١( 
من طريق ابن قضیل یه‎ SY AAT ATL ETAT ۲۷۰۹ء‎ YYA YAY «(TES YEE “VEY Sh 
من طریق أبى يحبى القتات وليث عن مجاهد . قال الذهيى فى‎ )۳۰۱ 0 Y 3A ۰۲۹ ( وأخرجه التلال‎ 
All قلم به يشت فی ذللٹ تص ۽ ب قي‎ ٠ العلو - تقلا عن محقق السنة - : آما قضية قعود تيينا على العرش‎ 
. القول عن عممسة آوجهاء قاتظرعا فيه‎ ie vr a اه . وأيطل الواحدى - كما فى اليحر‎ 
من مهو ۹۷۳۵ء .ےجب‎ ء٤د‎ / No این أبى شيية ۱۱/ ٤۸٦٤ء واحمد‎ ml) 
والخطیب فی الوضح ۲۲ ۷۸ من طریق و کیم‎ : ۳۰۲ ۰۲۹٩ ( والترمذی ۳۱۳۷ : والییهقی فی الشعب‎ 


= “hy 
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۷۹ 2 الا‎ : ৮1৮৮1 27৮৮ £A 
AZ Jeep: تھ فی قوله‎ tud عن‎ 5 8১০৯ الاو دی » عن أبيه » عن/ آیی‎ 
e سر کر سے‎ 
لاگتی ء‎ 2০১ ৫০০1 ws هو الا‎ « : JG. $A C. ab 
الولیدِ ء عن‎ y iux الیتصیع أحمدٌ ین الفرج » قال : نا‎ ie „iin 


» عن الزهرى » عن عبد الرحمن ین كعب بن مالك » عن كعب ين ماللكُ‎ six 
abes التاس یوع القيامة » فأأکوث أنا وأمعى على تل‎ ۶ stato: Se fie aud ol 
: ۳» الا احمود‎ SU لی فأمول ما شاء الله أت آقول ء‎ 851৫ ০ 5 حضراء‎ UA ریی‎ 

: ء قال‎ চাম পা 

Se ot UN بن آیی جعفر » قال : سيعت حمزة ین عبد‎ alt عبيدٍ‎ ue CEU Lus 
ESI ENN 
c عليه السلا‎ fol فبينما هم كذللك اشتغاثوا‎ ott nai rar] العرق‎ Als 
محمد‎ pe SUIS فیقول : لست صاحت ذللك » . ثم بموسى عليه السلامٌ » فيقولٌ‎ 


a قز‎ - LE পা ও ع‎ 8 = 
eee 
1 (i 
Im 


OV ATA ء۹٦۸٤ (٤۸۹/۱٦ ء2٢٤۸ ء٤. ۲٤۷ [10 lan (y‏ حخطیب فی الوضح ۷۷/۲ من 
طريق داود ين يزيد يه . وعزاه السیوطی قی الدر النثور ۱۹۷/۶ الی این آبی حاتم واين مردویه . 

۷۲/۱۹ آخرجه البخاری فی التاریخ ۳۰۹/۵ واين أبى عاصم فى السنة (۵ ۸ : والطیراتی‎ (v) 
an s من طریق يقية ین الولید به ؛‎ : ۱۷۰ ٩( وفی مستد الشامیین‎ CAVA) N وفی‎ ۰0۱ ۶: ۲( 
۱ ۹۷/4 من طریق صدقة ين عبد اللّه » عن الزییدی به . وعزاه السیوطی قی الدر التثور‎ )۱ 5 ۲( ۷۲/۱ ٩ الطیراتی‎ 
إلى اين أ‎ 
Acid ut mi me el 

m ls এ سن طریق محمد ین عید الله ين عيك‎ ۸۳٣/۳4 اين عنده فی ازیات‎ a (t) 
والطبرانی قی الاأوسط (* ۲ ۸۷ ۰ والیغوی قی شرح‎ ۰۱۹۹ pe الیخاری (۰ ۷: ۱) » واین خعزية قی الترحید‎ 
 هیزودرس مین طریق اللیت به . وعزاه السیوطی فی الدر التور ۱۹۷/۶ زلی این‎ ۱۱۷ XM 


بی حاتم واين مردويه . 


বেরলভী সমাচার 


ইমাম তাবারী ও 
তাফসীরে মাকামে মাহমুদ 


https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 
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https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 





io di Na ০৯6০ za. M ۱ ১১5০) 


ياقوت مو ى ادرو 


a 
=) 





T 
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البردات ء واشتھر اسعه فی العلم وشاع خیرہ بالفھم والتقدم . 

قال عبد العزيز بن عارون :ا دل gf‏ جعفر إلى الدينرر ماضياً إلى طبرستان ales‏ 

بعض fal‏ العلم بها . فلما اجتمعا قلت : يا ايا جعفر ما يسن بنا آن نجعمع Y»‏ 
نتذاکر » فقال عبد الله بن حمدان = a oh উড এড‏ علیه عسمسة وثماتين vxo‏ 
وأغرب علي ثمانية عشر حدیثاً . قال عید العزیز : ثم لقیت بعد ذلك أيا بكر ابن سهل 
الديتوري < وكان من العلماء والحفاظ للحدیت ‏ فحدثته يذلك ققال : کلب والله 
Y cg il‏ له الا حو . لقد قدم الینا آبر جعضر فدعاء المعروف بالكسائتي . ودعا معه أهل 
العلم وکنت حاضرا ومعنا ابن حمدات : فقراأ على أبي جمقر کتاب الجنائز سن 
« الاختلاف » فقال له آیو جعقر : لیس یصلح لنا ان نفترق من غیر مذاکرة . وهذ! کتاب 
A‏ فعتاگر بمستنه ومقطرعه وما اختلقف فیه الصحاية والتابعوت والعلماء + فقال ابن 
حمدان : أما المستد فاذاكر يه وآما سواه قلا أذاكر يه ء فأغرب عليه ثلاثة وثمانين حديثا 
ely‏ عليه ابن حمدان ثعاتیة عشر حدیتاً . قال: وکات این حمدات قیما آغرب یه 
على بی جمفر آقبح مما آغرب به ابو جمفر لانه كان إذا أغرب ابن حمدان بحديث قال 
له آبو جعفر هذا خطا من جهة كذا ومثلي لا یذاکر به = فیخجل ویتقطم ‏ قلما قدم إلى 
بخداد من طیرستان پعد وجوعه الیها تعصب علیه آبو عبد الله الجصاص وجعقر پن عرقه 
والبياضي ء وقصدہ الحنابلة فالوه ه عن MET‏ یوم الجمعة ؛ وعن 
حدیت الجلوس علی المرش . فقال ابو جعشر : آما لحمد cn‏ حتیل قلا یمد ৮ 4৬১৬‏ 
فعالوا له : 4.৯‏ ذكرء العلماء قی الا ختلاف.  Jia‏ : سا رأيته روي عته » ولا رایت له 
اصحابا ول علیهم ‏ وأما حديث اللجلوس على العرش فسحال ء ثم أتشد 

سيحان من ليس له اتی ولا له في cia‏ جايس 

قلما صمم ذلك الحتايلة مته واصحاب الحديث وئوا ورمره یسحابرهم : وقیل 
كانت لی la‏ « فقام ابو جعقر بنقسه ودتحل داره » قرموا داره بالحسبارة حتی صار على بايه 
ls‏ العظيم . وركب نازوك صاحبٌ الشرطة في عشرات آلوف من الجند یمنع عنه 
العامة » ووقف على بابه يوما إلى الليل وآمر يرقم الحجارة عنه > وكات قد كتب على 
ايه - 

سیصان من لیس له اتی ولا له فی سره جلیس 


۴ ۲ الجزء الثاني من کتاب الوافى بالوفيات 
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VYY‏ اابن جریر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري وقيل يزيد بن كثير بن 
غالب صاحب التفسیر الکبیر والتاریخ الشهیر ". کان إماما في فتون كثيرة متها التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك وله مصئّفات مليحة في فتون عديدة وكان من الأئمة 
المجتهدين لم يقلذ নিলা‏ وكان أبو الفرج المعافى بن زكرياء النهرواني ‏ الآتى ذكره إن شاء الله 
تعالی - علی مذهه . وکان ابن جرير 4425 في 4৩০০৪ 3053 ৬ 4৪১‏ آصح التواريخ › وعن المسوب all‏ 
[الو افر ] : 


إذا أعسرت لم يعلم شقيقي an,‏ فیستفنی صدیقیٰ 


حيائي حافظ لي ماءَ وجهي ورفقي في مطالبتی رفيقي 


5 - f is 0 2 3 è 
ولوانبي سمحت بيذل وجهي لکنت الی الختی سهل االطریق‎ 


© 


کپ نمت 4 لم رت کک ০ ios naga“ e‏ 


ls‏ بكر الخوارزمي الشاعر ابن أخته ع وكانت ولادة ابن جرير سنة 52 وعشرین ومائتین 
بامل طبرستان ووفاته یوم السبت سادس عشرین شوال سنة عشر وثلاثمائة ودفن یوم الأحد فی 
داره ببغداد وزعم قوم أنه بالقراقة مدفون والصحيح الأولء وقد طوّف الأقاليم وسمع محمد بن 
عبد الملك بن آبي الشوارب وإسحاق بن أبي إسرائيل وإسماعيل بن موسى الفزاري وأيا كريب 
وهناد & SG!‏ والوليد بن شجاع وأحمد بن منیم ومحمد بن حمید الرازي ویونس بن عبد 
Lay pal, Wes JF!‏ القرآن على سلیمان ين عبد الرحمن الطلحي صاحب خلاد وصتف 
Lous Lis‏ في القراءات وروی عنه جماعت قال الخطیب : کان أحذ الائمة بُحکم بقوله ৮১৫১‏ 
إلى رأيه لمعرفته وفضله جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحدّ من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب 


الله بصيراً بالمعاني فقیها في آحکام القرآن عالماً بالسنن وطريقها صحیحها وسقیمها ناسخها 
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۲ . *الفهرست» لابن التديم (۱/ ۳۳۶ = gusty «(vo‏ بخداده }=== u‏ (۲/ ۷۷۲ 2 ۹۹٦۱)ء‏ 
وهالمنتظم» لابن الجوزي (۷/ ۱۷۰ ۰۱۷۲ ولتهذیپ الاسماء واللغات» للتووي (۷۸/۱ - ۰4۷٩‏ 
وهاللیاب» لابن الاثیر (۰)۸۱/۲ و«وفيات الأعيان» لابن خلکان (۱/ ۵۷۷ - ۰۵۷۸ وامعجم الادیا»» 
hlady CAE - ۰/۱۸( Spl)‏ والنهاية»ء لابن  ١22/١١( AS‏ ۰4۱8۷ وفطبقات القراء؛ لابن 
الجزری VD‏ = ۰۱۰۸ وهتذکرة الحفاظ» للذهبي Obey eC Too  ۲۵۱/۲(‏ المیزان» لابن حجر 
(vov fo)‏ ترجمه ۰6۷۱۹۰۸ و#کشف الظنرن» لحاجي خلیفة £য  ۳۳(‏ = ۵۱۳ - ۱8۲۹ - ۰4۱8۶۹ 
ad SAAS?‏ لابن العماد (۲/ ATI‏ 
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)1( واسم تفسیرہ : = البيان عن تأويل آي „wol al‏ 
(Y)‏ واسم تاریخه : "تاريخ الامم والملوك أو تاريخ الرسلل والملوك؟. 
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ومتسوخها عارفاً بأقوال الصحابة والتابعین بصیراً بأیام التاس وآخبارحم لە الحتاب المشهور في 
تاريخ الأمم وكتاب التفسير الذي لم یر مثله وتهذیب الاثار لم jl‏ مثله في معناء ولم یتم وله في 
الأصول والفروع كحت كشيرة واختار من آقاویل الفقهاء وتفرد بمسائل خفظت عته ومکت آریعین 
ستة یکتب کل یوم أربعين ورقةء وقال الفرغانی: حسب تلامنته أنه مذ بلغ الحلم إلى أن مات 
فصار له لکل یوم سبعة عشر ورقة» وقال آیو حامد الاسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتی 
يحصّل تفسيرٌ ابن جرير لم يكن كثيرآء وقال الامام این خزیمة: ما أعلم على أديم الارض اعلم 
من ابن جریر ولقد ظلمته الحنایلة» قال لاصحابه هل تتشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا قالوا 
کم قدره قذکر نحو ثلائین ألف ورقةء فقالوا هذا شيء مما تفنی الاعمار دونه ققال انا لله ماتت 
الهمم فأملاه في نحو ثلائة آلاف ورقة» ومن کتیه : *القراءات۷: *والعدد والتنزیل»۰ و *اختلاف 
العلماء٤ء post‏ الرجال من الصحابة والتابعين إلى شیوخه*. «لطف القول في آحکام شرائح 
الاسلام»» وهو مذهيه الذي اختاره وجوده واحتخ LI]‏ وهو ثلاثة وثمانون كتاباء و «لطائف 
القول و خقیفه قي شرائم الاسلام"۰ و امسند اين عباس»: و «اختلاف علماء الأمصار»»؛ «كتاب 
اللباس٤ء‏ «کتاب الشرب»۰ «کتاب آمهات الاولاد» و «أملة العدول في الشروط»» *تهذیب ENT‏ 
«بسيط القول»» #آداب التقوس*؛ ٢‏ الرد على ذى الأسقار»» يرد فيه على ats‏ لارسالة التصیر 
في ممالم الدین»: cus qum‏ «فضاتل آبي بکره. «مختصر الفرائضی "۰ «الموجز في 
الاصول* «مناسك الحجٌ». و «التبصير في أصول الدین» وابتداً بکتاب البسيط فخرّج كتاب 
الظهارة تسو গাঁ‏ ورخسسماقة ورقةء وقال الشطيب: عاش نمسا وثمانين ستة ورثاه آبو بكر بن 
دُريد يقصيدة أولها [البسيط] : 

لن تستطیم لأمر الله تعقييا فاست‌جد الصبر آو قاستشصر الحویا 

ورثاء آبو سعید بن الاعرابي بأییات منها [الخقیف]: 

قام تاعي الملوم آجمم لتا قام تاعي محمد بسن جریر 

ولما قدم من طیرستان Qul]‏ بخداد تعصّب علیه آبو عبد الله ابن الجضاص وجعفر بن عرفة 
والبياضي وقصده الحتابلة فسألوه عن أحمد بن حنبل یوم الجمعة قي الجامع وعن حدیث 
الجلوس على العرش فقال آیو جهفر اما احمد بن حنيل قلا ید خلاقه فقالوا له : فقد ذکرہ العلماء 
فى الاحتلاف. فقال : ما رأیثه رزوی عنه ولا رآیت له أصححاباً See‏ عليهم وأمًا حدیث الجلوس 
على العرشى قمُحال» ثم أنشد [الرجد] : 

"T— —- — ee‏ وللا لها في عرشه جليسسن 


() زيادة یقتضیها السیاق . 
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فلما سمعوا ذلك وثبوا ورموه بمحابرهم وقد کانت آلوفا فقام بنفسه ودخل دارہ فردموا دارہ 
بالحجارة حتی صار علی بابه کالتل العظیم ورکب نازوك صاحب الشرطة في عشرات آلوف من 
الجند یمنم عنه الامّة ووقف على بابه إلى الليل وأمر برقع الحجارة عنه وکان قد کتب على بابه 
البيت المتقدم فأمر نازوك بمحو ذلك وكتب مکانه بعض أصحاب الحديث [الوافر]: 


لاح امصول لا شک صال 01 ০৮৮] ৪0] ৮59‏ 355 
می ناوخا یه علی الاکبار یاباغ istes‏ 


ألا هذا المسقام کون is Lae‏ و ال 

فخلا في داره وعمل کتابه المشهورَ في الاعتذار إليهم وذکر مذهبه واعتقاده وجرَح من ob‏ 
LE 43‏ ذلك CAS Li,‏ عليهم وفضّل deol‏ بن حنبل وذكر مذهبه وتصويب اعتقاده ولم يُخرج 
كتابه في الاختلاف حتى مات فوجدوه مدفوناً في التراب فأخرجوه ونسخوه""*. 
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راجع في هذا البحث ما کتبه الامام آیو الفرج اين الجوزي الحنبلي في کتابه #دفم شبه التشبیه ASL‏ التتزیه» یرد 
به على المشبهة الحنابلة . SUAS,‏ کتاب الا مام تقي الدين الحصني الشاقعي c‏ شيه من شبه وتمرد ونسب 
ذلك إلى الإامام أحمد» . ولا يلتفت إلى کتب المجسمة ومعتقدي الجهة فاتهم آخذوا بظاهر DUNI‏ وهو آمر 
خلاف اللغة وخلاف مذهب أهل السنة والجماعة ‏ 
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ela)! a وسفء التضاص علھم وقےام الِمامَة‎ 


. abi To 25 AL Slats بالجهل‎ 


: ۲» قال الحافظ ابو الفرج بن امحوزی قي کتاب « الوضوعات‎ ٠ 
: اُنبانا محمد بن عبد اللہ بن حمدويه ء قال‎ ৬ Sop! / القطان‎ 
حدثنا الزبير بن عبد الواحد ۰ حدئنا _ابراهیم بن عبد الواحد الطبري‎ 
: محمد الطیالسی یقول‎ 02 ০৬৯ قال : سمعت‎ 
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)1( سقطت کلمة ( قدعا ) من المطبوعة . وهي في الأصول كلها . 


/ ١١٠ وه لان الميزان‎ ٩۷ / Ve انظر هذه القصة في « الموضوعات ۰ ۱ / 45 وه الیزان‎ (v) 
& LL BEC وو‎ ۱۹ / ٩ » وہ تفسير القرطبي‎ ۳٣ / ۲٢ ul « اللا‎ os V4 
وہ کتاب‎ ۸٩ / ١ وہ الآسرار الرفوعة 4 ۵۳ .00 ,1 کتاب ا مجروحین ہ لابن حيان‎ ۵ 
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۰ وقي یعض المجاميع : 
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صورة الا صراء i‏ الا ية ২‏ ۷۹ . والاية یچاصها : | SU AE gd AN Las‏ عى آت 
০৮০‏ ربك مقاماً عحمرداً e é‏ 


هو محمد بن جرير بن يزيدااء أيو جعفر الطبري ٠‏ المؤرخ ء المقسر ء اللإمام في القراءات 
والفقه و#النن . ولد ১3‏ اعل بطبرستات » وتوف ببخداد سنه ۰ ٩‏ ۳ ض c.‏ عليه suma‏ 
<b‏ کان Magee‏ صاحب مذعب فقھی۔ وانظر ی ترهته : Liu Ns‏ والنهاية» 
٥ $ উদ‏ و٭ تاریخ بخداد ٠‏ ۲ / ۲ وه شنرات ۲٣۰ / ۲۰ Ad‏ وه Lab‏ 
الشافحیه ۳۰ / ٩۳۰‏ وه طيقاءت الشاقعية ‏ للصادی ۵۲ وھ ٤۹4۸ / ۳۰ Old‏ وه تذكرة 
۷١٠٠١ a Di‏ و« غاية التهایه ۰ ۲ / ٩۰۰‏ وه لسانت الیزان 
الادبا» ‏ ۱۸ / 4۰ - 4 وہ الواق پالوفیات » ۲ / ۲۸۶ . 
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Jy Ll d cd; ققد ذكره العلياء في الا ختلاف . فقال : ما رأيته روي عتهء ولا‎ 
ani عليهم . وآما حدیث ابشلوس عل العرش فمحال ثم‎ 
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الم فا . ققام آبو حعفر بنفسه ‏ ودخلل دراه + فرموا داره باك‌جارة : حتی ار عل بابه 
كالمل العظيم ۔ و رکب — اتشرعلة ق عشرات ألوف ينم Aalali aca‏ . وروقف عق 
بابه يوماً الى الليل . وآمر برقع ا حجارۃ عتہ ٭ وكات قد كتب علي بابه : 
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Ya‏ له ad‏ عرشضه جليسن 
قامر صاحب الشرطة تجحو ذلك ۔(واتظر ہ الواقی بالوفیات ٭ ۲ / ۲۸٦‏ ققد آو ردھا مطابقة 
لما حاء به يلقو بت . وانظر ه wY / Ta pel pa‏ - ۷۳۳ فقد آورد آیو حیان خة أقوال فی 
تفسير المقام المحمود . ثم تقل عن الواحدى رده عل حديث الخلوس من خسة وسمء 
فتاسل . 
وانظر کتاب « الطیر ی ۾ الل كو ر هد مد اوق جس ۸ حتی, صححة ۲۲۳ ققد ناقش 
p‏ درجم ای تفسم N‏ وذلك فی Ali jail‏ ب ( عد!ء التابلة لد ) 
leet 533‏ ات یکون ا خبرمدسوسا عليه . وانظر ه ibe‏ البمت الاسلامی ॥‏ عند ۱۵ 
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قي انکاری» وکتبت على باب‎ sly Us Se Se IE eh این جر بر‎ 
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۷۰ لبسث في لاصوند. ودکن السیاق پقتضیها. واستدرکتها من «تدبر اقراس‎ CD 
ولتد کر یر > 4 ۔‎ Lm. و‎ 

st! (1)‏ ال حظ . 

() هله الغطعة من caus AS‏ ق سووة الانعام LY‏ ۲. وق سور الكهف TA LH‏ 

(E)‏ صحق te‏ تي ভাটি‏ علهم. قد تاي تي غر عتا الوضے ععنی هات کیا এড‏ قوته 
eee eee e‏ ومن في الارض » 

(<) ي mie amt‏ و ع التحفير» - 3 

9 اك سی‎ ২০০ - Sang بی‎ er : بتسامها‎ A «we An en ee CH) 
dia GA» بلك‎ SES 

(۷) صمد ین جریر ین بزید االطبری a oF‏ احکام آندین 
Ad AM‏ واتلن»ء টিটি‏ ي امل طیرستات. واستوطی بحداد وتوق ri: Li‏ 
وغرضی ale‏ ققضاء غلی. وقد جم من العقوم ما لم يشاركه فيه أسمف عين sepas‏ کان 
lige LL}‏ صاحب مذهب ققهی . وقد کر این خفکات أت اصحايه يقال ش حم 7০০৯৮‏ . 
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০৬,‏ عليه عوام بخداد ورجموا یه بالحجارق حتّی استد''' بایّه بالحجارۃ 
„ls le,‏ 


فص( 
قال العقيلي بستده إلى حماد بن زيت“ يقول: 


LAT الزنادقة‎ L— $ 


وقال این DE Pade op pier ৪ tt gio‏ سمعت 
المهدي :* یقول : এক i‏ رجل منت الزنادقة ان وضع ار Sek Bron;‏ 
d uo dens ১৪‏ الناس . 
oris‏ اين عساكر عن te X Van‏ بژتدیقء قامر بقعله . 
فقال: یا امیر المومتین! این آنت عن آريعة آلاف SS lense tee‏ 
|( فیها السلال واجل غیها الحرام ما قال الننبي عليه انصلاة والسلام منها 
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E Ay Ah (V) 
والفصل التامن‎ iuh VE (؟) هذا هو الفصل الثامن في كتاب «تمدير القواصء رعتواته هناك‎ 
۲۹۳ ولا جر ها الا" الناقد الجتهد ق اطتیت] ص‎ iE الا حافدیت الوضوعة‎ SI في بان‎ 

mE 

07 هر 5 إسباعل الازرق اقصریی۔ تتلقظء FAR a‏ من A‏ امللمين. قال ابن 
مهدي ما رايت أحفظ متنه ولا اعدم بإلة منه. ولا آفقه ০২১1 ৬ a‏ 
Lab Qu D aM‏ سئة ٠۹۷‏ وقيل ستة ۱۸۹ ص. وق VAL‏ 

(4) جعفر ين سليمات p‏ ابصری ظزاهد. گر سلیمان. cts Ant Fy‏ معہن۔ مخت 
WA Au‏ —_ 

(2) عو I iani‏ سد ير Biase‏ التصور + ولد سة ٩۲۹‏ هب ونشا في بيت wks‏ 
وكات قصيسا ya eS MI, Jos ML le‏ عل الإلحاد والزتدقة وتوق سنة 14 ها 

(*) هو اخليفة العباسي هاروت بن عمد الهدي . ولد سة ۱۵ هه كان من أعاظم خلقاء 
بي omm‏ ذكروا في أخارء أنه كان مج ستة ویخزو سنة. Loh mes‏ ول يمح ৯৯৮৯‏ 
ie‏ غيره. ٩۷۰ Zn SU I‏ ه ومات IP io‏ > 
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QE € VAS مضلوق فتد‎ 1 em 
oath AA s وها بيتهه فيز سشلوة. قير اله‎ PM %| انت‎ le Ee 
وسیجیيیء آقوام من أمتي یقولوت: لعران خاوق قمن قال ذلك ققد كفر بالك‎ 
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وانتصب نافلة. قال اخحوفی: علی المصدر آي نفلناك نافلةء قال : ویجوز أن ینعصب ٹاقلة بتھجد إذا ذھیت بذلك إ پی معنی 
صل به نافلة آي صل ناقلة لك . وقال ایو البقاء فيه وجهان احدهما مصدر بمعنى عبجد أي تتفل نفل وٹافلڈ عنا مصدر 
كالعاقبة . والثاني هو حال أي صلاة نافلة اتتهى . وهو حال من الضمير فی به ویکون عائدا علی القرآن لا على وقت الذي 
هدره این عطیه ۽ وقال الا سود وعلقمة وعبد الرحمن بن الاسود pes‏ بن عمرو: التهجد بعد نومة, وقال الحسن : ما 
كان بعد العشاء اللأشرةء وقال اين عباس : نافلة زيادة لك قي الفرض وكات قيام الليل فرضا عليه ٠‏ وقال ابن عطية ويمتمل 
أن يكون على جهة الندب في التنفل والخطاب له والمراد هو وأمته كتغطابه في wil‏ الصلاة . وقال مجاهد والسدّي : إغا هي 
نافلة له قد غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأر عام الحديبية فإنما كانت توافله واستغفاره فضائل من العمل وقرياً أشرف من 
نوافل امته ء لان هذه أعني نوافل أمته إما أن يبر بها فرائضهم . وإما أن يط بها خطيئاتهم . وضعف الطبري قول مجاهد 
واستحسته أبو عبد الله الرازي . وقال مقاتل : قله کرامة وعطاء لك وقیل : کانت فرضاً ثم رخصی في ترکها : ومن 
حدیث زید بن خالد اه رمق صلاته علیه الصلاة والسللام لیلة فصلل بالوتر ثلاث عشرة رکعة + وعن عائشة « أنه ما 
كان يزيد في رمضان ولا في غیره علی [حدی عشرة رکعة » ۰ وعسی مدلوطا فی الحبوبات الترجی : فقیل : ھی e‏ بابها في 
الترجي تقديره لتكن عل رجاء من OF‏ یبعثك . وقيل : هي بمعنى کی ء ويتبغي أن يكون هذا تفسير معنى والاجود أن 
هذه الترجية والإطياع بمعنى الوجوب من الله تعالى . وهو متعلق من حیت العنی بقوله فتهجد ۰ وعسیی هنا تامة وقاعلها آن 
یبعئك ۰ و ( ربك ) قاعل بييعثتك و( مقاما ) الظاهر أنه معمول ليبعثك هو مصدر من غير لفظ الفعل لأن يبعثك بمعنى 
يقيمك ٠‏ تقول أقیم من قبره وبعث من قبره » وقال ابن عطية : منصوب عل الظرف اي j‏ مقام حمود ء وقیل منصوب 
عل الحال آي ذا مقام » وقیل : هو مصدر لفعل عحذوف : التقدیر : فتقوم مقاما ولا يجوز آن تکون عسی هنا ناقصة 
وتقدم اخبر " الاسم فیکون ريك مرفوعاً mi‏ عسی وأن يبعئك الخبر في موضع ue ca‏ إل" ف هذا ال" عراب ve‏ 
وأما في قبله فلا يجوز Lelie OY‏ منصوب en‏ ( ربك ) مرفوع بعسبى فیلزم الفصل باأجنبي بین ما هو موصول وبين 
BT SEIL‏ 

وقي تقسم القام الحمود اقوال : 

أحدها : أنه في آمر الشفاعة الى يتدافعها الأنبياء حتى تنتهي إليه 38 . وا حدیث نی الصحیح!۱) وهي عدة من الله 
تعالى له عليه الصسللاة والسلام ع »وف هذه الشفاعة يحمده أهل الجممع كلهم . وفي دعائه المشهور « وابعثه المقام اللحمود 
الذي وعدته 236 . واتفقوا عل أن المراد مته الشفاعة . 


الثاني : أنه في أمر شفاعته لأمته فی إخراجه لمذتبهم من التار . وهذه الشفاعة لا تكون إلا بعد ا محساب ودخول الجحنة 
ودخول النار » وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ویشفع العلیاء ء وقد روي حديث هذه الشفاعة وفی um‏ یبقی 
في النار إلا من حيسه القرآن أي وجب عليه ا خلود ء قال ثم تلا هذه الآية عسبى أن يبعئك ربك مقاما محموداً . وعن أي 
هر يرة أنه عليه السلام قال : و القام الحمود هو المقام الذي FR ga‏ لأست + ء فظاهر هذا الكلام تخصیصی شفاعته 
ced‏ . وقد تأوله من حمل ذلك على الشفاعة العظمى التي مده بسيبها الخلق كلهم على أن المراد لآمته وغيرهم + أو يقال 
إن كل مقام منهيا محمود . 

«II‏ : عن حذیفة تجمع اللہ الناس في صعيد قلا تتكلم نفس » فأول مدعو محمد HE‏ فيقول لبيك وسعديك والشر 








. 8۷۱۸ كتاب العقسس‎ ۲۲٢ V/A) Le jim I ae =i 1) 
, ١١٤ر آخرجه البخاري 4۱/۳ کتاب الاذات‎ )۲( 
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سورة الاسراء / الابات : ۱۱۱-۷۸ a‏ ب ےچ رر مل AC SU‏ جس پا رید WY ৬৫5 RO CF‏ 
لیس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا منجى ولا ملجا إلا إليك تباركت وتعاليت» سبحاتك 
رب البيت ٠‏ قال فهذا قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا . 

الرابع : قال ie tn sit‏ معتی القام الحمود rl‏ الذي حمده القائم فيه * وكل من رآه وعرفه وهو مطلق في كل 
ما تجلب احمد من آنواع الکرامات انتهی ۱ وهذا قول حسن . ولذلك نکر مقأما محمودا قلم یتناول مقاما حصوصا بل كل 

ki‏ : ما قالت فرقة منها حاهد . وقد روي أيضاً عن اين عباس أن المقام المحمود هو أن يجلسه الله معه على 
العرش . وذكر الطيري في ذلك حديثا وذكر النقاش عبن أبي داود السجستاتی أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم 
ما زال اهل العلم حدئون هذا ء قال ابن عطية يعني من أنكر جوازه على تأويله ٠‏ وقال آبو عمرو وجاهد ان کان احد الا ئمه 











یتاول القران فّن له قولین مهجورین عند اهل العلم آحدهما هدا والثاني في تاویل ای رها ناظرة ٠‏ قال تتتظر الثواب 


من التظر وقد يؤول قوله معه على رفع محله وتشريقه على خلقه . كقوله إن الذين عتد ربك وقوله «ابن لي عندك بيتا » 
وہ ان اللہ لمع المحستين ۾ كل ذلك كناية عن المكانة لا عن المكان . وقال الواحدي هذا القول مروي عن ابن عباس وهو 
قول رذل موحش فظيع لا يصح مثله عن ابن عباس . ونص الكتاب ينادي بفساده من وجوه . الاول : آن البعث ضد 
الإجلاس بعشت التارك . وبعث الله الیت آقامه من قمره ۰ فتقسیر البعث بالاجلاس تفسير الضد بالضد ء الثاني : لو كان 
جالسا تعالى على العرش لكان محدوداً متناهياً فكان يكون محدثاً » الثالث : أنه قال مقاماً وط يقل مقعدا حمودا والمقام مو ضع 
القيام لا موضع القعود » الراب : أن الحمقى والجهال يقولون إن أهل الجنة يجلسون كلهم معه تعالى . ويسأهم عن 
احواطم الدنيوية فلا مزية له باجلاسه معه ‏ الخامس : : أنه إذا قيل بعث السلطان فلانأ لا یقهم منه أجلسه مع نفسه 
اتتهى . وفيه بعض تلخيص . ولا أمره تعالى بإقامة قامة الصلاة والتهجد ووعده بعثه مقاماً حمودا وذلك فی ১৮ ০৮০ ০৮৮9‏ 
يدعوه بما يشمل أموره الدنيوية والأخروية فقال ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) والظاهر : أنه عام 
في جميع موارده ومصادره دتيوية وأحروية » والصدق هنا لفظ يقتضى رفع المذام واستيعاب المدح . كا تقول ه رجل صدق ٠‏ 
إذ هو مقابل « رجل سوء » . وقال ابن عباس والحسن وقتادة : هو إدخال خاص وهو في المديتة وإخراج حاص وهو من 
مكة . فيكون المقدم J‏ الذكر هو المؤخر في الوقوع » ومکان الواو هو الاهم فدیء به . وقال ماهد وأبو صالح ما معناه 
|دخحاله فيا مله من أعباء | نبوة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤدّيا لما كلفه من غير تفريط وقال الزخشري ° : آدخلنی القبر 
Vital Ge Joe‏ مرضياً على طهارة وطيب من السیثات ۰ واخرجنی منه عند البعث إخراجاً مرضياً ملقى بالكرامة চন‏ 

من السخط . يدل عليه ذكره على ذكر البعث . وقیل |دخاله مکة ظاهرا عليه بالقتح وإخراجه منها آمذا من المشركين » وقال 
محمد بن المنكدر : إدخاله الغار وإخراجه منه سالاً ء وقيل : الإخراج من المديتة والإدخخال مكة بالفتح وقيل : الإدخال في 
الصلاة والاخراج في الحنة والاخراج দে‏ مكة + وقيل : الإدخال فيما أمر به والاخراج مما نهاه عنه ء وقيل : أدخلتي في بحار 
دلائل التوحید والتتزيه ء وأخرجني من الاشتغال بالدليل إلى معرفة المدلول . والتامل في آثار محدثاته إلى الاستغراق في 
معرفة الأحد الفرد . وقال أبو سهل حين رجع من تبوك وقد قال المنافقون لیخرجن الاعز منها الاذل» بعني ادخال عز 
وإخراج نصر إلى مكة . والأحسن في هذه الأقوال : أن تكون على سبيل التمثيل لا التعيين ويكون اللفظ كما ذكرناه يتناول 
جميع الموارد والمصادر وقرأ الجمهور ( مُدْخَل ) E Da‏ ) بضم ميمهها وهو جارٍ قياساً على « أقعل » مصدر نحو أكرمته 


(۱) انظر الکشاف ۲ /۱۸۷ . 
(۲) انظر الکشاف 1۸۸/۲ ؛ 
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با اون م٤‏ 
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حیث يَنثُڈھم البصژ < ويُسيقهم BE BUE e ৪601‏ کما شُلقوا اڑل مق ء ثم يقومٌ 
النبیع عللقر فیقول : « كيك وسغديك » . ثم ذكر نحوّهء إلا أنّه BLAM ges SU‏ 
وقال آخرون : بل ذلك المقامٌ المحمود الذى এড.)‏ 201 تبيه عقو gh coli atn Of‏ 
د کر من قال ذللك 
Gol LE: Se SAL Dims tn Se Bix‏ فضیل » عن لیٹٍ » عن مجاهدٍ 
فى قوله : এচ) Sin ob xe‏ معَامّا محمودا 4 . قال : یُجلشه معه علی 
৮০57 Ro Um‏ 
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(۱) آعرجه ابن آیی شيية فی مصتقه ۱ ۲۱ ET‏ طريقه اين عبد البر فى التمهيد ۷/ ۸ت ۹- وا خلال قی 
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dero ces C «9 zs LAO LA aus C er‏ من آاصحاب 
النبي َو قال: FE Bl dy) se UY‏ صلاۃ العشاء اضطجع عویاً من اللیل ثم استيقظ 
فنظر في الافق GAK AE Hy EL = EILS I EEE CES} JES‏ ثم آهوى 
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قلت : قد صلی قدر ما نام ثم اضطجم حتی قلت قد نام قدر ما صلی ثم استيقظ ففعل كما 
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التساتی » وعن آم سلمة قالت : SES U, ol‏ ینام قدر ما صلی ثم یصلی قدر ما نام 
ثم ینام قدر ما صلی حتی یصبح ثم نعتت قراءته قاٍذا هي تنعت Gm Epis ৪৮1০5‏ حرف »° 
wl els)‏ داود والترمذي والتسائی . 


* 
- 
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سلام قال یقعدہ علی الکرسیء والصحیح أن المقام المحمود مقام الشفاعةء أخرج احمد 
وابن آبی حاتم والترمذي عن أبي هريرة عن النبي ہے في هذه الاية قال: هو المقام الذي 
آشمع فیه لامتي؛ وفي الصحیحین عن انس أن النبي 45 قال «یحیس المومنون یوم القيامة 
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)١(‏ آخرجه التساتی فی کتاب : الا فتتاح : باب : تر دید الاية (۱۰۰) وآخرجه ابن ماجه في كتاب : إقامة 
الصلاة و الستة فيهاء باب : ما جاء في القراءة فی صلاة اللیل (4۱۳۵۰. 

(Y V) النسائي في کتاب : قيام الليل وتطوع التهارء باب : باي شيء تستفتح صلاة الليل‎ «æ >Í (Y) 

তে ৭1) ও ৮১ ৪০175 آخرچه الترمذي قي کتاب: فضائل القرآنء یاب: ما جاء کیف کانت‎ (N 
.)١١١5( وأخرجه النسائي في کتاب : الافتتاح ٭ باب: تزيين القرآن بالصوت‎ 
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28 الیها. ومأمول بها دقع المکرو.. والهاني: آن التافلة তত ১০০৬ উট ভারি‏ ومن اقلیل فتھجدوا یه نافلة لكمء 
فخوطب النبي 85 پخطاب آمته . 

فوله ALL J ged = Jl‏ ,€ «عسى» من الله واجبة» ومعنى هیبحثكك* يقبسك EN pay EAL ৮782৯‏ 
يده لاچله جسیم اهل الموقفت. وه قولان : احدهما: آنه الشفاعة للناس يرم القيامةء قاله این عسحود. و حليفة ين 
الیسان» وان عمر» وسلمان الفارسي: رجاير بن عبد el‏ رالحسن+ رهي ردایة ابن آبي نجیح من مجامدا'''. 
رالٹاتی : يجلسه على العرش يوم القيامة . روى أبو واثل عن عبد اھ آنه قرا هذه اللآبةء وقال: يُقعده على العرشض» 

نولہ دہانی: sie Sey ge Los OR ES Uh ৩৫ ৩৪৯‏ والضحاك» وحميد بن قيس › وقتادة: 
وابن أبي عبلة fel হৈ‏ فتدخل* واتخرح٩.‏ قال الزجاح: المدخل» بضم السیم: حصدر alial‏ مُدعلاء ومن 
قال : edie paat‏ قهر حلی آدخلته. قدخبل مدخل صدق: وكذلك شرح «تشرح» مثله ‏ وللتمقرين قي السراد بهذا 
المدخل وائمخرج آحد عشر قولاً: احدها : TEM‏ مخرج صدق. 
روی ابو ظيات عن ابن عباس قاال: كات رسول الله 286 بمكةء شم آمر بالهجرت فتزلت عليه هذه الآية. وإلى هذا المحتى 
ذهب ll‏ في ووایة سعید ین جبيرء وقتادة: وابن زید . رالثانی: آدخلتی القیر مُدخل صدقء وآخرجتي مته E‏ 
صدق؛ رواء العوقي عمن اين عياس , وائتائٹ : آدخلنی المدینةء واخرجنی إلى (AR‏ يعني : لقشسهاء رواء آبو صالم هن 
ابن عباس. والرایع : امعلني حکة مفعل صنق؛ واخرجتي منها مخرج صدق» فخرح متھا آمناً من المشرکینء 
ردخلها ظاعراً علیها برم الاعح. فاله الضسال . والخاسس : ادخلني مدخل صدق الجتڈء وآخرچني مخرج مدق من 
مكنة الی المشدینة» رواه قتادة خین, اللحسن . والسادس : ip Ai‏ تب 2 wer JL. Jy‏ متھا مخرج JU «Gare‏ 
مجاهدء» يعني : اخرجني مما بجب Sie‏ فیها . و«السابعم: ادخلتي في الاسلام» وأخرجتي مته» فاله آبر صالح؛ بعني: من 
أداء ما رجپ علی ole =} এ৮‏ السرت.. والثامن : أدعلني في طاعتك. وأخرجني منهاء أي : سالماً غير مقصّر ني 
أداته . قاله عطاء. والتاسع: آدعلني القارء وأخرجتي مته» قاله محمد ين المتكدر. والعاشر: أدعلتي في القینء 
واتحرجثي من االدتيا Je bly‏ الزجاج - والصاه‌ي هشر : اهعلني مکد» وآخرجتی إلى خنین» ذکره 
ابو سليماات الدمشقي . وآما إضائة السدق إلى المُدعل والمكرج؛ فهر مدح bm pt AR, lug]‏ هذا السعتى لي سررة 
پوت JY‏ = 

قوله تعالی: «X ত 4 ১০০৯‏ آي : من عندك 5০1৬1 ১৩ a2, 4I LLL‏ احدعا: انه اتصسلط علی الکاقرین 
بالسيف.. وعلى السنافقين بإقامة الحدود» قاله الحسن . رالثاتي: أنه «১৩ ELD ২৮০১১‏ مساهد . والثالث : الثلك العزيز 
AL GN‏ به المصاء قاله قتادة. وقال ابن 3০ কেক 24৯৯০ ০১৮০৯‏ أن يكرن بمعتى ipai‏ ويصلم أن يكون 
تاریله fot‏ 

قوله u 520 SK IID A‏ فبه اريمة أقرال : احدها: أن السق: الإملام: والياطل : الشرك ٠»‏ قاله 
آيو صانم عن ابن عباس . والثاني: آت انسق: اتفرآن. رالباطل : التشيطات» AFG‏ قتادة. والثالث: أن الست : الجهاد. 
رالباطل : الشرگ» قاله این جریج . والرایم؛ الحق: حبادة اله > والباطل : عيادة الاسنام. قاله مقاتل. وععنی 
«زمن» : تال واضمصل . وکل شي» 5১১৯ ০৪৩ ২4০ ১৯৮১১ a ৬৬‏ ابن مسعود أن رسول اله 86 





এঠা 00‏ مصحیم اانیعاری* ot‏ اناس بسیرو ن یرم ut ul UE se LAG‏ نها عون با فلان اشقع» ০০৯‏ دوي النفاعة إلى الي ١176‏ 
فاك يوم بيعت الل السغام السحسو<۔ قال الحاقظ فین حجر فی تفریج احافیث الختاف۹: وتي الاب عن اى عند البخاتري لي اتر سيد ٠‏ وحن ابن 
مسعيره عدف নিন্দয় জা লি imam T Au ol d tpl JP‏ ^« وحن کسپ بن مالك عدد الساكم ؛ p x al,‏ برعين جار Anm aum‏ 
J ely i ll,‏ وصله وإرساك. عى الزهري عبن علي بن الحسين» وعن أبي سميد عت اثترسذی وقین ماج وحن عسرو بن شعیب عن آبيه عن 
te nl a win‏ 


https://www.youtube.com/c/AhlussunnahMedia 





https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 











di! الک‎ 


৮১১৯৮041155 


সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/c/ahlussunnahmedia 


AN = VA col yt ATA 





28 الیها. ومأمول بها دقع المکرو.. والهاني: آن التافلة তত ১০০৬ উট ভারি‏ ومن اقلیل فتھجدوا یه نافلة لكمء 
فخوطب النبي 85 پخطاب آمته . 

فوله ALL J ged = Jl‏ ,€ «عسى» من الله واجبة» ومعنى هیبحثكك* يقبسك EN pay EAL ৮782৯‏ 
يده لاچله جسیم اهل الموقفت. وه قولان : احدهما: آنه الشفاعة للناس يرم القيامةء قاله این عسحود. و حليفة ين 
الیسان» وان عمر» وسلمان الفارسي: رجاير بن عبد el‏ رالحسن+ رهي ردایة ابن آبي نجیح من مجامدا'''. 
رالٹاتی : يجلسه على العرش يوم القيامة . روى أبو واثل عن عبد اھ آنه قرا هذه اللآبةء وقال: يُقعده على العرشض» 

نولہ دہانی: sie Sey ge Los OR ES Uh ৩৫ ৩৪৯‏ والضحاك» وحميد بن قيس › وقتادة: 
وابن أبي عبلة fel হৈ‏ فتدخل* واتخرح٩.‏ قال الزجاح: المدخل» بضم السیم: حصدر alial‏ مُدعلاء ومن 
قال : edie paat‏ قهر حلی آدخلته. قدخبل مدخل صدق: وكذلك شرح «تشرح» مثله ‏ وللتمقرين قي السراد بهذا 
المدخل وائمخرج آحد عشر قولاً: احدها : TEM‏ مخرج صدق. 
روی ابو ظيات عن ابن عباس قاال: كات رسول الله 286 بمكةء شم آمر بالهجرت فتزلت عليه هذه الآية. وإلى هذا المحتى 
ذهب ll‏ في ووایة سعید ین جبيرء وقتادة: وابن زید . رالثانی: آدخلتی القیر مُدخل صدقء وآخرجتي مته E‏ 
صدق؛ رواء العوقي عمن اين عياس , وائتائٹ : آدخلنی المدینةء واخرجنی إلى (AR‏ يعني : لقشسهاء رواء آبو صالم هن 
ابن عباس. والرایع : امعلني حکة مفعل صنق؛ واخرجتي منها مخرج صدق» فخرح متھا آمناً من المشرکینء 
ردخلها ظاعراً علیها برم الاعح. فاله الضسال . والخاسس : ادخلني مدخل صدق الجتڈء وآخرچني مخرج مدق من 
مكنة الی المشدینة» رواه قتادة خین, اللحسن . والسادس : ip Ai‏ تب 2 wer JL. Jy‏ متھا مخرج JU «Gare‏ 
مجاهدء» يعني : اخرجني مما بجب Sie‏ فیها . و«السابعم: ادخلتي في الاسلام» وأخرجتي مته» فاله آبر صالح؛ بعني: من 
أداء ما رجپ علی ole =} এ৮‏ السرت.. والثامن : أدعلني في طاعتك. وأخرجني منهاء أي : سالماً غير مقصّر ني 
أداته . قاله عطاء. والتاسع: آدعلني القارء وأخرجتي مته» قاله محمد ين المتكدر. والعاشر: أدعلتي في القینء 
واتحرجثي من االدتيا Je bly‏ الزجاج - والصاه‌ي هشر : اهعلني مکد» وآخرجتی إلى خنین» ذکره 
ابو سليماات الدمشقي . وآما إضائة السدق إلى المُدعل والمكرج؛ فهر مدح bm pt AR, lug]‏ هذا السعتى لي سررة 
پوت JY‏ = 

قوله تعالی: «X ত 4 ১০০৯‏ آي : من عندك 5০1৬1 ১৩ a2, 4I LLL‏ احدعا: انه اتصسلط علی الکاقرین 
بالسيف.. وعلى السنافقين بإقامة الحدود» قاله الحسن . رالثاتي: أنه «১৩ ELD ২৮০১১‏ مساهد . والثالث : الثلك العزيز 
AL GN‏ به المصاء قاله قتادة. وقال ابن 3০ কেক 24৯৯০ ০১৮০৯‏ أن يكرن بمعتى ipai‏ ويصلم أن يكون 
تاریله fot‏ 

قوله u 520 SK IID A‏ فبه اريمة أقرال : احدها: أن السق: الإملام: والياطل : الشرك ٠»‏ قاله 
آيو صانم عن ابن عباس . والثاني: آت انسق: اتفرآن. رالباطل : التشيطات» AFG‏ قتادة. والثالث: أن الست : الجهاد. 
رالباطل : الشرگ» قاله این جریج . والرایم؛ الحق: حبادة اله > والباطل : عيادة الاسنام. قاله مقاتل. وععنی 
«زمن» : تال واضمصل . وکل شي» 5১১৯ ০৪৩ ২4০ ১৯৮১১ a ৬৬‏ ابن مسعود أن رسول اله 86 





এঠা 00‏ مصحیم اانیعاری* ot‏ اناس بسیرو ن یرم ut ul UE se LAG‏ نها عون با فلان اشقع» ০০৯‏ دوي النفاعة إلى الي ١176‏ 
فاك يوم بيعت الل السغام السحسو<۔ قال الحاقظ فین حجر فی تفریج احافیث الختاف۹: وتي الاب عن اى عند البخاتري لي اتر سيد ٠‏ وحن ابن 
مسعيره عدف নিন্দয় জা লি imam T Au ol d tpl JP‏ ^« وحن کسپ بن مالك عدد الساكم ؛ p x al,‏ برعين جار Anm aum‏ 
J ely i ll,‏ وصله وإرساك. عى الزهري عبن علي بن الحسين» وعن أبي سميد عت اثترسذی وقین ماج وحن عسرو بن شعیب عن آبيه عن 
te nl a win‏ 


JAN 01, 2021 


বেরলভী সমাচার 






পরিচয় দিয়ে যায় 


@ PSIE S OPI 9۱26 digo 


https://www.youtu ةي‎ 











e 
F 





https://www.facebook.com/groups/ahlussunnahmedia/ 





(> Mohammed Alamgir 
হায় হায়!আইনুল কাত্জাবেরইতো জাত ভাই সে! 
42m Like Reply 10 


eds Hossen M M 


Mohammed Alamgir আপনার 
লেখাগুলো পড়ে বুঝতে পারলাম উনি কত 
আনাড়ি ও খেয়ানতকারী! তাছাড়া বালিকা 
শব্দ ব্যবহার করে উনি নবীজিকে 
খারাপভাবে উপস্থাপন করে যে গোস্তাখি 
করেছে আপসোস! এখন নেটে এই বিশ্ি 
স্কিনশটটাও পাওয়া যায়। আপসোস! 
তাছাড়া শিবির সাহেব যেভাবে গোমর ফাস 
করল কি বলব? আসলে আমানতদারের 
ঠিকাদারী নিয়ে কেউ যদি দানকে ভিক্ষা 
বলে তখন ডনার কাছ থেকে খেয়ানত 
প্রকাশ পাবে (22) এটাইতো স্বাভাবিক! 
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নবী রাসূলের উৰ্দ্ধে যে ফেরকা তাদের হজরতকে মর্যাদা দেয় তারা হচ্ছে 
বেরলভী, রেজভী। এই ফেরকার মুখোশ উন্মোচন করা একটি ঈমানী দায়িত্ব । 


বাংলাদেশ টাইম রাত ৯টা, নিউ ই ইয়র্ক সকাল ১০টা, লন্ডন বিকাল ৩টা ইনশাআল্লাহ্‌ 
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Pw 05 ফেমদা, তিনি কিণড্তীয খই 
উড ভেঙ্গে ফেললে, ঘা পানির wot 
লাগানো থাকে, [ছি ۰۱ +7۷٥ 


1 
ঢোকে নি। এ থেকে বুঝা গেলে! থে, wm oue নিঃসন্দেহে, ۶8 
qin ۱۷/۵۷ 6 এটা তো vw wort 00 


1۲۲9 gay LIN E 
মুক্তি m ı eure খাখির ۵ 
সালাম উপরের দিকের WO INEM 
E TT TN সালাম এ কাথা 
যলতেম মা ঘে, ۱۷۸ 777 
۲ ) | 

টীকা-১৬২৷ অর্থাৎ আমার নিশ্চিত 
বিশ্বাস আছ্ছে ঘে, কিশর্তী 05۳ গেলেও 


আগনি ডুববেদ মা; কিছু | ৭৩. বললো, 'আমাকে আমার ভুলে | | Y cL yet y Qu 
5057۳7 weiss cm ra ۱ যাবায় জন্য পাকড়াও করো | | aee. rer. fent. fins. ওয়ালা 
মা১৬৩ এবং আমার উপর আমার 


Emo p y gj 
তুরহিকৃনী- মিন আমরী- ۰۱ 

41৮ ৮০) 151 ১৬ ০48 
ফানড্বোম্বালাক্বা-, হাৰা---ইঘ|- লাব্যয়া-গোলা-মান 
4$; v 3i Jd . didi 
۳۳٣۰۱ FM আকাভাঙ Sl areas wee. 
বিগাইরি xm লাফাদ ج:؛ج‎ শাইআন 
254 


TFF- i4 





(বদলা) নেওয়া হবে। নতুবা হযরত মুসা আলায়ছিস সালাম 
ریم‎ এর পর بز شس‎ বলতেন 0 | 
চীকা-১৬৬৷৷ ধখমে 1/1 বলেছিলেন, এখানে غی‎ বলেয়েন। 
কেননা, ভাঙ্গা কিশতী মেরামত করা যেতে পারে; কিছু লোককে 7۲ 
করা যেতে পারে না। সুতরাং এটা প্রথমটা অপেক্ষা বেণি কঠিন 4 





আর অপরকে ডুবিয়ে ফেলা ভাল কায়৷ 
5٦٦۵ কারণে হযরত মূসা আলায়হিস 
সালাম একথা বলেন নি- 'আপনি 
ঘাষেন; বরং যলেছেন, ah 
আয়োহীদেয়কে ডুবিয়ে ফেলবেন” 
টীকা-১৬৩। আমার স্বরণ ছিলো না যে, 
আপনি আমার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি 
নিয়েছেন। আর আমারও এ ওয়াদা 
ছিলো। শরীয়তের দৃষ্টিতে ভুলে ঘাওয়ায় 
উপর গুনাহ্‌ বর্তায় না। সৃতয়াং আপনিও 
EN 1 


এ থেকে বুঝা গেলো যে, সম্মানিত 
নবীগণের সামানা ডুল-ক্রটি হয়ে যায 


5184 ١ )51( 
চীফা-১৬৪॥ যে সুন্দর ٢ 71 
ছিলো। তার নাম ছিলো 'জায়সূর।' ছেলেদের মধ্য খেলাধূলা করছিলো । 


হযরত খামির আলায়হিস সালাম তাকে দে খালের অন্তরালে নিয়ে গেলেন 
এবং তার মাথা ঘাড় থেকে বিচ্ছিত্ু করে ফেললেন । 


চীকা-১৬৫॥ অর্থাৎ বে-গুনাহু। কেননা, তখনো সে না-বালেগ ছিলো 
শরীয়তের নির্দেশাবলী তার উপর বর্তায় নি | 


বলার ফলে বুঝা যাচ্ছে ঘে, যদি বিবেকবান ছেলে |‏ برس 
কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে তার থেকেও *ক্সাস' :‏ 
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মিথ্যাচার সমাট ET A TRÎ সাহেব, আপ নি যেভাবে একের ‘শর এক মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন 
তাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো নগন্য চিজ, কখন হয়তো গোয়েবলসকে ছাড়িয়ে যাবেন ! বাই দা ওয়ে, যে 
AT গুলোতে আপান বিশেষজ্ঞ, ওই SSS CTO SINS CAC পালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে 
আপনার নৈতিক দেউলিয্সাপনা বারবার হাসা হাসির খোরাক হচ্ছে। 





আমি আবারও আপনাকে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে দিলি মে অখ ইয়া মুক্ত আলোচনায় দাওয়াত 
জানাছ্ছি। যদি আলোচনায় অংশগ্ৰহণ করতে এ্রকান্ত্ৰই সমর্থ হন, তাহলে ইলবক্সেই এরর উত্তরগুলো 
দিয়ে দিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে দেবো ইন শা আল্লাহ । 


5. সৈয়দ আহমদ্‌ বেরলভা হ রবরেজদের বির্ুদ্ধে কোন মঘৃদ্ধ্ে অংশগ্ৰহণ করেছিলেন? কৰত সালে? 
ইংরেজ সেনাবাহিনীর সেন 


২। ভারতবর্ষে ML 
গড়েছেন? নাকি স্বভাবমত্ো বানিয়ে বলে দিলেন? লাকি Shean وك‎ কোন দলিল আছে? 
"EE su اند اياي دج .ےت ےہ ےد‎ 
শড়ে। TT আপনাকে তাওবা করতে অনুরোধ করছি ١ 


| لا ا ف ات‎ অগ্রজ ee শিক্ষক ছিলেন, 


ব্লেফ্ষাব্েন্স বহ খেকে দিয়েছেন দয়া করে তার 17 








তির নাম কি ছিল? 





মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত। খারিজী মুফতী সাহেব পারলে প্রমাণ দিন আমি কোথাও বলেছি 


১১৪৫ বছর ইসলামী শাসন ভারত বষে। 


GORE ul An] 





আপনার চ্যালেঞ্জ আমি ফেসবুক টাইমলাইনেও নিয়েছি। 275375 নিলাম। আপনার মত 
মিথ্যাবাদী কে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এবং আপনার মত মিথ্যাবাদী কে খন্ডন করা রসুল 
পাকের এই গোলামের পক্ষে একেবারে সহজ ব্যাপার। 


এই নিন জনাব প্রমাণ যেখানে আপনি বলেছেন 1145 বছরের ইসলামী শাসন। আপনার 
এই ভিডিওটি ৬ থেকে ১২ পর্যন্ত শুনুন: 


https://youtu.be/hSvPCI1QuVY 
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Mufti AK Azad Qadri was live. 21 
January 31 at 7:35 PM @ 
ব্রেকিং নিউজ: ইনবক্সে উত্তর দিলেন 
আইনুল হুদা, হলেন ক্লিয়ার বোল্ড... 


CAPS INO: SNC UES Cet আহনুণ হদ৷, 
হলেন ক্লিয়ার বোল্ড আউট 


আইনুল হুদার উত্তরঃ "মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর 
লানত। খারিজী মুফতী সাহেব পারলে প্রমাণ দিন 
আমি কোথাও বলেছি ১১৪৫ বছর ইসলামী শাসন 
ভারত বর্ষে। | 

لعنة الله علی الکاذبین 
See Less‏ 
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ওয়াল জামাত 19:05:25 
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ইসলামের শাসন শুরু হয় ৭১২ সালে মোহাম্মদ বিন কাসিম দ্বারা সিন্ধু দখলের মাধ্যেম এবং তা 
সরকারীভাবে শেষ হয় ১৮৫৭। বুটিশের দখল কার্যকর হতে শুরু করে ১৭৫৭ সালে; শেষ হয় ১৯৪৭ 
সালে। 

৭১২ সালে দামেল্ফের খলিফা আল-ওয়ালিদের আশিৰ্বাদপুষ্ট ও বাগদাদের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের 
দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাসিম ভারতে ইসলামের বিজয় ও শাসনের অভিষেক ঘটান। ১৫৯০’এর দশকে 











সম্প্রসারীত হয়। ১৭৭৫ সালে পলাশীর যুদ্ধ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তাদের ভাড়াটিয়া বাহিনীর 
হাতে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ভারতে ইসলামি শাসনের সমাপ্তি সূচনা করে। ১৭৯৯ 
সালে সর্বশেষ স্বাধীন মুসলিম শাসক মহীশুরের টিপু সুলতান ইংরেজদের হাতে পরাজয় কার্যকরভাবে 
ভারতে মুসলিম শাসনের সমাপ্তি টানে। 



































